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आयत नं० 22 से 32 

और मेरे पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मैं उस (माबूद) की इबादत न कखं जिसने 

मुझ को पैदा किया (यह ख़ूबी इबादत का हकदार होने की दलील है) और तुम सब को (भी) उसी 
के पास लौट कर जाना है (इसलिए समझदारी इसी में है कि उसके पैगम्बरों का कहना माना 
जाए)(22) क्‍या मैं अल्लाह को छोड़ कर और ऐसे माबूद बनाऊं (जिन की बेबसी की यह हालत 
है) कि अगर अल्लाह तआला मुझ को कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उन माबूदों की 
सिफारिश मेरे कुछ काम आएगी और न वो मुझको (खुद अपनी कुदरत व जोर से इस तकलीफ 
से) छुड़ा सकें(23) अगर मैं ऐसा करूंगा तो खुली गुमराही में जा पड़ेंगा (यानी अपने ऊपर रख 
कर दूसरों को सुनाया है यह भी नसीहत का एक तरीका है)(24) मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला 
चुका सो तुम (भी) मेरी बात सुन लो (और ईमान लाओ मगर उन लोगों पर कुछ असर न हुआ 
बल्कि उस को शहीद कर दिया)(25) कहा गया (अल्लाह की तरफ से उसके शहीद होते ही कि) जा 
जन्नत में दाखिल हो जा, (उस वक़्त भी उस को अपनी कौम की फिक्र हुई) कहने लगा काश मेरी 
कौम को यह बात मालूम हो जाती(26) कि मेरे रब ने (ईमान और पैगम्बरों की ताबेदारी की 
बरकत से) मुझ को बख़्श दिया और मुझ को इज्जतदारों में शामिल कर दिया (तो इस बात को 
जान कर भी वो ईमान ले आते और इस तरह वो भी बख्शे जाते और इज्जत पाते)/27) और (जब 
उस बस्ती वालों ने पैगम्बरों और उनके मानने वालों के साथ यह बरताव किया तो हम ने उनसे बदला 
लिया और बदला लेने के लिए) हम ने उस (शहीद) की कौम पर उस (की शहादत) के बाद कोई 
फौज (फ्रिशतों की) आसमान से नहीं उतारी और न हम को उतारने की जरूरत थी(28) 
(बल्कि उनके हलाक करने के लिए बस) वो एक सख्त आवाज़ (फरिशते की चीख) थी जिससे वो 


पारा: 23 


पाराः 23 वमात्रिया 275 56-यासीन 


सब उसी दम ठन्डे होकर (यानी मर कर) रह गये(29) अफसोस (ऐसे) बन्दों के हाल पर कि 
कभी उन के पास कोई पैगम्बर ऐसा नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी न उड़ाई हो(30) क्या 
उन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हम उनसे पहले बहुत सी उम्मतें (इसी झुटलाने और 
हंसी उड़ाने की वजह से) हलाक कर चुके कि वो (फिर) उन की तरफ (दुनिया में) लौट कर नहीं 
आते (अगर इस बारे में सोचते तो झुटलाने व हंसी उड़ाने से बाज आजाते)(3) और (यह सज़ा तो 
झुटलाने वालों को दुनिया में दी गई और फिर आख़रत में) उन सब में कोई ऐसा नहीं जो हमारे 
सामने हाजिर न किया जाए (वहां फिर सज़ा होगी और वो सज़ा सदा के लिए होगी)($2) 


नोट:- यहां यह भी सबक मिला कि कौम की बदसलूकी के बाद भी उन हज़रात ने नसीहतें करना नहीं 
छोड़ा यहां तक कि जब उन बुजुर्ग को शहीद कर दिया गया तब भी उन के दिल से कौम की 
हमदर्दी न गई बल्कि ये तमन्ना कि काश कौम को ये मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मुझको 
बख्श दिया। ये ही वो चीज़ थी जिसने दूसरों के दिल में जगह बना ली और दीन फैला। 
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आयत नं० 33 से 44 
और (हमारी कुदरत की निशानियों में से) एक निशानी उन लोगों के (सबूत के) लिए मुर्दा 
जमीन है (और उसमें निशानी की बात यह है कि) हम ने उसको (बारिश से) जिन्दा किया और 
हम ने उस (ज़मीन) से (बहुत से) अनाज निकाले सो उनमें से लोग खाते हैं (33) और (ऐसे ही) 
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हम ने इस (ज़मीन में) खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और उसमें (बागों को पानी देने के 
लिए) नहरें जारी की(34) ताकि (अनाज की तरह) लोग बाग के फलों में से (भी) खाएं और 
उस (फल व अनाज) को उन के हाथों ने नहीं बनाया (भले ही बीज बोना पानी देना उन्हीं के 
हाथों हुआ हो मगर बीज से पेड़ और पेड़ से फल पैदा करने में उन का कोई हाथ नहीं ख़ास अल्लाह 
ही का काम है), सो (ऐसे सबूत देख कर भी) क्‍या शुक्र नहीं करते (जिस की पहली सीढ़ी अल्लाह 
पर ईमान लाना है)($5) पाक है वो जात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किये उस पैदावार के 
भी जो जमीन से उगती हैं और (खुद) उन इन्सानों में से भी (जैसे मर्द और औरत) और उन 
चीजों में भी जिन को (आम) लोग नहीं जानते(36) और एक निशानी इन लोगों के लिए रात 
(का वक्त) है कि हम इस (रात) पर से दिन को उतार लेते हैं तो (फिर रात आ जाती है और) 
वो लोग अन्धेरे में रह जाते हैं(37) और (एक निशानी) सूरज (है कि वो) अपने ठिकाने की 
तरफ चलता रहता है, और यह तय किया हुआ है उस (अल्लाह) का जो जबरदस्त (कुदरत 
वाला और) इल्म वाला (है कि अपने इल्म और कुदरत से सही इन्तिजाम करता) है(38) और (एक 
निशानी) चान्द (है कि उस की चाल) के लिए मन्जिलें तय कीं (कि हर दिन एक मन्जिल पूरी करता 
है) यहां तक कि (अपने आख़री फेरे में पतला होता-होता) ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की 
पुरानी टहनी (कि पतली और घूमदार होती है)(39) न सूरज की मजाल है कि चान्द को (उसके 
निकलने के वक़्त यानी रात में जब कि वो चमकता हो) जा पकड़े (यानी वक़्त से पहले निकल कर 
उसको और उसके वक़्त यानी रात को हटाकर दिन बना दे जैसा कि चान्द भी सूरज को उसके रौशन 
होने के वक़्त नहीं पकड़ सकता कि दिन को हटाकर रात बना दे और उसमें चान्द चमक जाए) और 
(इसी तरह) न रात दिन (के तय वक़्त के ख़त्म होने) से पहले आ सकती है (जैसे दिन भी रात 
के तय वकषत के ख़त्म होने से पहले नहीं आ सकता), और (चान्द और सूरज) दोनो अपने-अपने 
मदार में (हिसाब से इस तरह चल रहे हैं जैसे कि) तैर रहे हैं (और हिसाब से बाहर नहीं हो सकते 
कि रात दिन के हिसाब में कोई रूकावट आए)(40) और एक निशानी उनके लिए यह है कि हम 
ने उन की औलाद को भरी हुई कशती में सवार किया (इसमें तीन नेमतों की तरफ इशारा है 
भरी हुई कशती जो डूबने वाली चीज़ है उस को पानी पर तैराना दूसरे उन लोगों को औलाद देना 
तीसरे कारोबार के लिए माल देना)(4॥) और हम ने उनके लिए कशती ही जैसी ऐसी चीज़ें पैदा 
कीं जिन पर ये लोग सवार होते हैं (जिन में जमीनी सवारियां भी और हवाई जहाज भी 
आगये)(42) और अगर हम चाहें तो उन को डुबा दें फिर न तो (जिन चीजों को वो पूजते हैं 
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उनमें से) कोई उन की फ्रियाद को पहुंचे (जो डूबने से बचा ले) और न उन की जान बचाई 
जाए(45) मगर यह हमारी ही महरबानी है और उन को एक तय वक्‍त तक (दुनिया की जिन्दगी 
से) फाइदा (उठाने का मौका) देना (है इसलिए मोहलत दे रक्‍्खी) है(44) 


नोट:- अल्लाह की कुदरत की निशानियां बता कर इन्सान को ईमान की दावत दी गई है। 


श्र० 9५७ 9 9.72 (6 925 जा 429 दर श्र 92८ ग्5 
> ० ५2  >6268५5७८०४०४ # «४ 2685 ५5 27202 ८0 50 2४ 2059; 
४24 “0 ४१ ५३0 42) ;5 ८2 ग्री। 6 58 ८०८, ( 
5६० ८230 & ८९2३2 28५॥ 55 6६,५5४ ०७ 23|95७ ८८००७ ५८०७४ ४ 2५४ 


9.29// 9 ७८7,“ .9/ » (९-६ 949 


७8982 0:85) ०» ०) 4 40 ६, ५ .* ५०० 


आयत नं० 45 से 47 

और जब उन लोगों से (तौहीद की दलीलें और उसके न मानने पर आने वाले अज़ाब की 
ख़बर सुना कर) कहा जाता है कि तुम लोग उस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने (यानी दुनिया 
में भी आ सकता) है और जो तुम्हारे (मरने के) बाद (यानी आख़रत में ज़रूर आने वाला) है (यानी 
अज़ाब से डरो और ईमान ले आओ) ताकि तुम पर रहमत की जाए (तो वो इस की ज़रा परवा 
नहीं करते)(45) और (वो तो ऐसे पत्थर दिल हो गये हैं कि) उनके रब की आयतों में से कोई 
आयत भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे ये मुंह न फेरते हों(46) और (इसी तरह) जब 
(उन को अल्लाह की नेमतें याद दिला कर) उन से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम को 
दिया है उसमें से (अल्लाह की राह में फृकीरों गरीबों पर) खर्च करो तो (शरारत और दिल्लगी से) 
ये काफिर उन मुसलमानों से (जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कहा था) यह कहते 
हैं कि क्या हम ऐसे लोगों को खाने को दें जिन को अगर अल्लाह चाहे तो (बहुत कुछ) खाने 
को देदे तुम खुली गलती में (पड़े) हो(47) 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि काफिर लोग भी रोज़ी देने वाला अल्लाह ही को मानते थे मगर 
मुसलमानों के जवाब में दिल्‍लगी से यह कहा कि जब अल्लाह रोज़ी देने वाला है तो गरीबों को 
भी देगा हम क्‍यों दें यानी न गरीबों के देने पर मिलने वाले सवाब को देखा और न रोजी देने 
वाले का ही इबादत का हकृदार होना समझा। 
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आयत नं० 48 से 68 

और ये (काफिर) लोग (इनकार के तौर पर पैगम्बर और उनके मानने वालों से) कहते हैं कि 
यह (क्ियामत का) वादा (जिसकी ख़बर दी जाती है) कब होगा (बताओ) अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो(48) (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि ये जो बार-बार पूछ रहे हैं तो जैसे) ये लोग बस एक 
सख्त आवाज (यानी कियामत का पहला सूर फूंकने) के इन्तिजार में हैं जो उन (काफिरों) को आ 
पकड़ेगी और वो सब (उस वक़्त) आपस में (आम दिनों की तरह) लड़ झगड़ रहे होंगे(49) सो 
(उस आवाज़ के साथ एक दम इस तरह फना हो जाएंगे कि) न तो वसीयत करने की मोहलत 
होगी और न अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे (बल्कि जो जिस हाल में होगा मर 
कर रह जाएगा)(50) और (फिर दोबारा) सूर फूंका जाएगा तो वो सब यकायक बुब्रों से 
(निकल-निकल) अपने रब की तरफ (यानी जहां हिसाब होगा) तेजी से चलने लगेंगे(5) (और वहां 
की हौल व दहशत देख कर) कहेंगे कि हाय हमारी बद नसीबी हम को हमारी कृब्रों से किसने 
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उठा दिया (कि यहां से तो वहीं आराम में थे, फुरिशते जवाब देंगे कि) यह वो ही (कियामत) है 
जिस का अल्लाह तआला ने वादा किया था (मगर तुम ने नहीं माना) और पैग़म्बब सच कहते 
थे(52) (आगे अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि) वो (दूसरी बार सूर का फूंका जाना भी पहली बार सूर 
फूंके जाने की तरह) बस एक जोर की आवाज़ होगी जिससे यकायक सब जमा होकर हमारे 
पास हाज़िर कर दिये जाएंगे(55) फिर उस दिन किसी आदमी पर ज़रा जुल्म नहीं होगा और 
बस उन्हीं कार्मों का बदला मिलेगा जो तुम (दुनिया में कुफ् वगैरह) किया करते थे(54) (यह तो 
दोजख़ी लोगों का हाल हुआ और) जन्‍नती लोग (उन का हाल यह है कि वो) बेशक उस दिन अपने 
(तफरीह के) कामों में मगन होंगे(55) वो और उन की बीवियां घने सायों में मसहरियों पर 
तकिया लगाए बैठे होंगे(56) (और) उनके लिए वहां (हर तरह के) फल होंगे और जो कुछ 
मांगेंगे उनको मिलेगा(57) (और) उन को महरबान रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा(58) 
और (जहन्नमी लोगों को कहा जाएगा कि) ऐ (कुफ्र करने वाले) मुजरिमों आज (ईमान वालों से) 
अलग हो जाओ (क्योंकि उनको जन्नत में भेजना है और तुम को जहन्नम में)/59) ऐ आदम की 
औलाद (और इसी तरह जिन्‍नात से भी कहा जाएगा) कया मैंने तुम को ताकीद नहीं कर दी थी 
कि तुम शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा खुला दुशमन है(60) और यह कि मेरी (ही) 
इबादत करना, ये ही सीधा रास्ता (है इबादत से मुराद हर तरह की ताबेदारी) है(6) और (ऐसे 
ही तुम को शैतान के बारे में यह बात भी बताई थी कि) वो तुम में (से) बहुत से लोगों को 
गुमराह कर चुका (है जिनकी गुमराही का अन्जाम भी पहले काफिर कौमों के अज़ाब के किरिस्सों में 
बता दिया गया था), सो क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते थे (कि अगर हम उसके गुमराह करने 
से गुमराह हो जाएंगे तो हम भी इसी तरह अज़ाब के हकदार होंगे) (62) यह (वो) जहन्नम है जिसका 
तुम से (कुफ़ करने पर) वादा किया जाया करता था(65) आज अपने कुफ्र के बदले इसमें 
दाखिल हो जाओ(64) आज हम उनके मुंह पर बन्द लगा देंगे (जिससे ये झूटे बहाने न कर 
सके) और उनके हाथ हम से बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे जो कुछ ये लोग किया 
करते थे(65) और (यह अजाब तो आख़रत में होगा) अगर हम चाहते तो (दुनिया ही में उनके 
कुफ़ की सज़ा में) उनकी आंखें मिटा देते (चाहे आंखो की रौशनी या आंखों ही को) फिर ये रास्ते 
की तलाश में दौड़ते फिरते उन को कहां दिखाई देता (जैसा कि कौमे लूत पर ऐसा ही अज़ाब 
आया था)(66) और (इससे बढ़ कर) अगर हम चाहते तो (उनके कुफ्र की सज़ा में) उनकी सूरतें 
बदल देते (जैसे पहले कुछ लोग बन्दर और सुअर हो गये) इस हालत से कि जहां हैं वहीं रह 
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जाते (यानी जानवर बनाने के साथ-साथ अपाहज भी जो अपनी जगह से हिल न सकें) जिससे ये 
लोग न आगे को चल सकते हैं और न पीछे को लौट सकते हैं(67) और (इस पर हैरानी न 
होनी चाहिए देखो) हम जिसकी उम्र ज़्यादा कर देते हैं (यानी बहुत बूढ़ा कर देते हैं) तो उस की 
हालत को पलट देते हैं (यानी देखना सुनना समझना हुस्न जमाल और ताकृत सब चीजें घटते-घटते 
उलट जाती हैं जो एक तरह से सूरत का बदलना ही है), सो क्‍या (इस हालत को देख कर भी) वो 
लोग नहीं समझते (जो यह बदलाव कर सकता है दूसरा बदलाव यानी सूरतें भी बदल सकता है तो 
उन लोगों को इसे देख कर डरना और काुफ्र को छोड़ देना चाहिए)(68) 
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आयत नं० 69 से 75 

और (ये काफिर जो पैगम्बरी के इनकार के लिए आप को शाइर कहते हैं यह गलत है क्योंकि) 
हम ने आप को शाइरी (करने) का इल्म नहीं दिया और वो (शाइरी) आप की शान के लाइक 
भी नहीं, वो (आप को दिया हुआ इल्म जिस को ये लोग शाइरी कहते हैं वे) तो बस नसीहत (की 
बात है) और एक आसमानी किताब है जो हुक्मों को खोल कर बयान करने वाली है(69) 
ताकि (हुक्मों के बयान के असर से) ऐसे आदमी को ख़बरदार करें जो ज़िन्दा (दिल रखता) हो 
और ताकि काफिरों पर (अज़ाब का) इल्जाम साबित हो जाए(70) क्‍या इन (मुशरिक) लोगों ने 
यह नहीं देखा कि हम ने उन के (नफे के) लिए अपने हाथों की बनाई चीज़ों में से चौपाए 
(जानवर) पैदा किये और (हमारे मालिक बनाने से) ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं(7) और 
(उसके कुछ नफे बताते हैं कि) हम ने उन जानवरों को इन का ताबेदार बना दिया सो (वो इनके 
काम करते हैं जैसा कि) उनमें कुछ तो उन की सवारियां हैं और कुछ को वो खाते हैं (72) और 
उनमें इन लोगों के लिए और भी नफे हैं (जैसे बाल खाल हड्डी वगैरह बहुत से तरीकों से काम 
में लाए जाते हैं) और (उनमें इन लोगों के) पीने की चीजें भी हैं (यानी दूध), सो क्‍या (इस पर 
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भी) ये लोग शुक्र नहीं करते (और शुक्र का सबसे पहला कृदम तौहीद पर ईमान है)(73) और 
उन्होंने (शुक्र व तीहीद के बजाए कुफ्र व शिर्क अपनाया जैसा कि) अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद 
बना रकक्‍्खे हैं इस उम्मीद पर कि उन को इन (माबूदों की तरफ से) मदद मिले(74) (लेकिन) वो 
उन की कुछ मदद कर ही नहीं सकते और (मदद तो क्‍या करते और उल्टे) वो (माबूद) उन 
लोगों के हक में एक (मुख़ालिफ) फ्रीक्‌ हो जाएंगे जो (हिसाब की जगह लाकर) हाजिर किये 
जाएंगे (और वहां हाजिर होकर उनके खिलाफ गवाही देंगे) (75) 


नोट:- हज़रत हसन रज़ि० कहते हैं कि इन लोगों ने बुतों को खुदा तो इस लिए बनाया था कि ये 
उनकी मदद करेंगे और हो यह रहा है कि वो तो इन की मदद करने के काबिल नहीं खुद ये 

ही लोग जो उनकी इबादत करते हैं खुद ही उनके ख़ादिम और उनके सिपाही बने हुए हैं उनकी 
हिफाज़त करते हैं कोई उनके खिलाफ काम करे तो ये उनकी तरफ से लड़ते हैं। (क्रतबी) 

22 ##7ह ८ 9 ५, 2 4285 | > (३ 9 >> १24 ०४ छ 25 99 88३ 242 2 #स ८2८ |! 9925६ ४ हल 9८ ८८ 
25824 2243 6०) ८ ० ७०३४७ ०329० (०:०७ ०)“ ०६०४ <४:०५ ५६ 
5८ शपथ! 92 हर ७ 98५ ४», ०४ ८४ (६. 2, 270 9 “2 4 ईु 4६६ ८८ “४ “८४८ | ध“द ४2_ 95 295 ८ 
७9० ५02४ ०७७ ००० (23 «59 5: + 67५६४ ५००5५६ ६ ०५3 ७९०४-७३ ०.०८ 
29७ */% < (६ 4 (हु टू 2४ 4, ४५ ४९ “ला 5 5 मर 9८ दि ४8, 22 » | ७८८ 4८४ ६€(६ 
4-3 ४ |७७।|)७ >>) >प८/| ०2 अं उलट ७५० 0७.&# ४०७ 2४5४ » 5 5५ $| ७५ 
$& ही... डी आह ७ 28 2 59८25 जा 9 हु 0६ < 2525 » ८2] 3& 3. ३] >श्थ 2 ७ ;#220*ई 
अर ५४ ४ ०७४५ ७०४ (| ७१ 2००७ (०))॥ ५ ५9%८! ७७ 53) ४ $ ७०५०३५ 
८. 2<% 8-॥ 4 (7९९४ 5 पा /2॥ श्जद छल कम १8582 ८4 5० [2774 ४: (८4,८72 55 छ) कर 4? 
45508 25092 ७. ८०६-३७०४४ ०० ४0%४ ८४६६ 2 58 ०) ७ 0७/ 
६ “22०55 24, 


७) ७५%४००- 2.०) 


आयत नं० 76 से 83 
(जब ये लोग ऐसी साफ दलीलें सुनकर भी नहीं मानते) तो इन लोगों की (इनकार की) बातों 
से आप दुखी न हों, बेशक हम सब जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ऐलानिया 
करते हैं (इसलिए तय वक़्त पर इनको इनके कामों की सज़ा मिलेगी)(76) क्या (उस) आदमी को (जो 
कियामत का इनकार करता है) यह पता नहीं कि हमने उस को मनी की एक बून्द से पैदा किया 
(तो चाहिए तो यह था कि अपनी पैदाइश की शुरू की हालत को देख कर शर्माता और समझ जाता कि 
दोबारा पैदा कर देना क्‍या मुश्किल है) सो (उसने ऐसा न किया बल्कि) ऐलानिया ऐतराज करने 
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लगा(77) और हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और अपनी असल को भूल गया (कि हम 
ने उसको एक बून्द से पूरा इन्सान बना दिया), कहता है कि हड्डियों को कौन ज़िन्दा करेगा जब 
कि वो गल चुकी होंगी(78) आप जवाब दे दीजिए कि उन को वो ज़िन्दा करेगा जिसने पहली 
बार उन को पैदा किया (है अब दोबारा उनमें जिन्दगी पैदा करना कया मुश्किल) है, और वो हर 
तरह का पैदा करना जानता है (यानी शुरू में किसी चीज़ को पैदा कर देना या पैदा की हुई को 
फूना करके दोबारा पैदा कर देना)(79) वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि हरे पेड़ से तुम्हारे लिए आग 
पैदा कर देता है फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो (जैसा कि अरब में एक पेड़ था 
मरूख़ दूसरा इफार इन दोनो की टहनी को आपस में रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी तो जिस 
कुदरत वाले ने हरे पेड़ के पानी में आग पैदा कर दी तो दूसरी बेजान चीज़ों में ज़िन्दगी पैदा कर देना 
उसके लिए क्या मुश्किल है)[80) और जिसने आसमान व जमीन पैदा किये हैं क्या वो इसकी 
कुदरत नहीं रखता कि इन जैसे आदमियों को (दोबारा) पैदा करदे, क्‍यों नहीं (जरूर कर सकता 
है) और वो बड़ा पैदा करने वाला ख़ूब जानने वाला है(8) (और उसकी कुदरत ऐसी है कि) 
जब वो किसी चीज (के पैदा करने) का इरादा करता है तो सिर्फ इतना कह देता है कि होजा 
बस वो हो जाती है(82) तो (इन सब बातों से साबित हो गया कि) उस की पाक जात है हर 
चीज उसके कब्जे में है और तुम सब को उसी के पास लौट कर जाना है (यानी कियामत के 
दिन)(83)। 
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३7-सूरखत-साफ्फात 
इस मक्‍की सूरत में '5' रूकू और “82! आयतें हैं 
2%00४9%॥ 2. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
(५3 593 202 4 कु 290 ८0 %ै/५ ५306 कै 2०98 है ७७ ५५०) ५ 
४6७9४ 25 8 58५: 6 ५४% 225५ (02720 558 66, 5 
करन ०४३) 6 ९.95 हा है हक, ५ 4३ # ५ (8 ७2 ८» 5 ५ है| ह] | ०रर्द5, 


न्त्ड 


आयत नं० 0] से 0 

कसम है उन फ्रिशतों की जो (इबादत में या अल्लाह का हुक्म सुनने के वक़्त) सफ 
बान्धकर खड़े होते हैं(0) फिर (कुसम है) उन फ्रिशतों की जो (आसमानी ख़बरें लाने से शैतानों 
को) रोकने वाले हैं(02) फिर (कसम है) उन फ्रिशतों की जो जिक्र (यानी अल्लाह की तस्बीह) 
पढ़ने वाले हैं(03) (उन सब की कसम खाकर कहते हैं कि) तुम्हारा (सच्चा) माबूद एक है(04) 
(और इस तौहीद की दलील यह है कि) वो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ 
उनके बीच में (है यानी उन सब चीज़ों का मालिक) है और रब है (सब सितारों के) निकलने की 
जगहों का(05) (और) हम ही ने रौनक दी है इस तरफ वाले आसमान को सितारों की 
सजावट से(06) और (इन्हीं सितारों से आसमान की ख़बरों की) हिफाज़त भी की है हर शरारती 
शैतान से(07) (और इसी हिफाजत के इन्तिजाम की वजह से) वो शैतान ऊपर की दुनिया (यानी 
फ्रिशतों) की बातें नहीं सुन सकते (यानी अक्सर तो मार खाने के डर से दूर ही रहते हैं और 
अगर कभी इसकी कोशिश करते भी हैं तो जिस तरफ भी जाएं) हर तरफ से उन पर मार पड़ती 
है (08) उन्हें धक्के दे दिये जाते हैं (यह सजा और रूसवाई तो उन्हें दुनिया में मिलती है) और 
(फिर आख़रत में) उनके लिए (जहन्नम का) सदा का अज़ाब होगा (बस कोई आसमानी ख़बर सुनने 
से पहले ही उन्हें मार भगाया जाता है वो सुनने का इरादा लेकर आते हैं मगर नाकाम रहते हैं)(09) 
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मगर जो शैतान कुछ ख़बर ले ही भागे तो एक दहकता हुआ अंगारा उसका पीछा करता है 
(कि उसको जला फूंक देता है इसलिए जो कुछ सुना है उसे दूसरों तक पहुंचाने में नाकाम रहता है ये 
सारे इन्तिज़ाम अल्लाह तआला की तौहीद के सबूत हैं)(0) 


नोट:- एक हदीस मे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने सहाबा से फ्रमाया “तुम (नमाज़ में) 
इस तरह सफृबन्दी क्‍यों नहीं करते जिस तरह फुरिशते अपने रब के सामने करते हैं” सहाबा 
ने पूछा फ्रिशते अपने रब के सामने किस तरह सफृ बन्दी करते हैं तो आप ने जवाब दिया 
“वो सफों को पूरा करते हैं और सफ में मिलकर खड़े होते हैं” (यानी बीच में खाली जगह 
नहीं छोड़ते) (तफूसीर मजहरी) 


और एक हदीस में ताकीद है कि “सीधे रहो आगे पीछे मत हो वर्ना तुम्हारे दिलों में 
इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा”। (मुस्लिम) 


मसअला:- हज़रत हसन बसरी रह० ने फ्रमाया कि- “अल्लाह तआला को हक है वो अपनी मख़लूक में 
से जिस चीज़ की चाहे कृसम खाले मगर किसी दूसरे के लिए अल्लाह के सिवा किसी की 
कृसम खाना जाइज नहीं”। 
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आयत नं० ]] से 8 
(जब तौहीद की दलीलों से पता चल गया कि अल्लाह तआला जमीन, आसमान, चान्द सूरज और 
सितारे जैसी मख़लूक को पैदा करने की कुदरत रखते हैं और सब कुछ उसी के कब्जे में है) तो आप 
इन (आख़रत का इनकार करने वालों) से पूछिए कि इन का पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या 
हमारी पैदा की हुई दूसरी चीज़ों का (यानी ज़मीन, आसमान, चान्द सितारों का पैदा करना ज़्यादा 
मुश्किल है, क्योंकि) हम ने इन लोगों को (तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के वक्त इसी 
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मामूली) चिपकती मिट्टी (यानी लेसदार गारे) से पैदा किया है (जिसमें न कुछ ताकृत है न सख्ती 
और इन्सान ज़्यादा ताकृवर और सख्त नहीं है अब सोचने की बात है कि जब हम ऐसी ताकृतवर 
और सख्त चीज़ों को नाहोत से वजूद में लाने की कुदरत रखते हैं तो इन्सान जैसी कमज़ोर चीज़ को 
एक बार मौत देकर दोबारा जिन्दा करने पर क्‍यों कुदरत न होगी मगर ऐसी साफ दलीलें सुन कर भी 
ये लोग आख़रत को नहीं मानते)() बल्कि (इससे बढ़ कर बात यह है कि) आप तो (इनके इनकार 
से) अचम्भा करते हैं और ये लोग (इनकार से बढ़कर आख़रत के अकीदे की) हंसी उड़ाते हैं(2) 
और जब उनको (अकली दलीलों से) समझाया जाता है तो ये समझते नहीं(8) और जब ये 
कोई मोजिजा देखते हैं (जो आप की पैगम्बरी साबित करने के लिए उनको दिखाया जाता है जिससे 
आख़रत का अकीदा साबित किया जाए) तो (ख़ुद) उसकी हंसी उड़ाते हैं(4) और कहते हैं कि ये 
तो खुला जादू (है क्योंकि मोजिज़े को मानने से आप की पैगम्बरी साबित हो जाएगी और आप को 
पैगम्बर मानने के बाद आप का बयान किया हुआ आख़रत का अकीदा भी मानना जरूरी) है(5) (और 
कहते हैं कि) भला जब मर गये और मिट्टी और हड़िडयां हो गये तो क्या हम (फिर) जिन्दा 
किये जाएंगे(6) और क्‍या हमारे पहले बाप दादा भी (जिन्दा होंगेै॥7) आप कह दीजिए कि 
हां (ज़रूर जिन्दा होंगे) और तुम रूसवा भी होंगे(8) 


नोट:- मोजिज़ा चूंकि आम लोगों की कुदरत से बाहर होता है इसलिए उसको जादू कह कर मानने से 
इनकार करते हैं हालांकि जादू भी मोजिज़े की बराबरी नहीं कर सकता जैसा कि मूसा 

अलैहिस्सलाम के किस्से में हुआ। 
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आयत नं० 9 से 26 

बस वो (कियामत तो) एक जोरदार आवाज होगी (यानी दूसरा सूर) सो (इससे) सब यकायक 
(जिन्दा होकर हैरान से एक दूसरे को) देखने लगेंगे(॥9) और (पछताकर) कहेंगे हाय हमारी 
बदनसीबी यह तो वो ही हिसाब (और बदले) का दिन (मालूम होता) है(20) (कहा जाएगा कि हां) 


पारा: 23 


पाराः 23 वमालिया 284 $7-साफ्फ़ात 


यह वो ही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे(2) (आगे कियामत ही की कुछ 
बातों का बयान है कि फ्रिशतों को हुक्म होगा) जमा कर लो जालिमों को (यानी जो कुफ्र व शिर्क 
फैलाने वाले थे) और उनके साथियों को (जो उनका कहा मानते थे) और उनको भी जिन की ये 
इबादत किया करते थे(22) अल्लाह को छोड़ कर (यानी शैतान और बुत) फिर उन सब को 
दोजख का रास्ता दिखाओ (यानी उधर ले जाओ)(23) और (फिर यह हुक्म होगा कि अच्छा) इन 
को (ज़रा) ठहराओ इन से कुछ पूछा जाएगा(24) (उन से यह सवाल होगा) अब तुम को क्‍या 
हुआ कि (अज़ाब का हुक्म सुन कर) एक दूसरे की मदद नहीं (करते यानी काफिरों के बड़े वो 
इन्सान हों या शैतान जो दुनिया में बहकाया करते थे अब अपने पीछे चलने वालों की मदद नहीं) 
करते (25) (मगर इस सवाल के बाद भी वो मदद न कर सकेंगे) बल्कि वो सब के सब उस दिन 
सर झुकाए (खड़े) होंगे(26) 


नोटः- दुनिया में अपनी इबादत करवाने वाले झूटे खुदा भी जब जहन्नम में होंगे तो काफिरों को उनके 
बेबस होने का अच्छी तरह पता चल जाएगा। 
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और (बजाए इसके कि मुशरिक लोग एक दूसरे की मदद कर सकें उनमें उस वक़्त उल्टा झगड़ा 

होगा और) वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके सवाल जवाब (यानी झगड़ा) करने लगेंगे(27) 
(जैसा कि) ताबेदार (अपने बड़ों से) कहेंगे कि (हम को तो तुम ने गुमराह किया क्योंकि बहकाने के 
लिए) तुम हम पर बड़े जोरों से चढ़-चढ़ कर आते (थे यानी तुम हम पर खूब जोर डाल कर 
हमें गुमराह करने की कोशिश किया करते) थे(28) सरदार लोग यह कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम 


' 


हाई 
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ख़ुद ही ईमान नहीं लाए थे(29) और (हम पर नाहक्‌ इल्ज़ाम लगाते हो क्योंकि) हमारा तुम पर 
कोई जोर तो था ही नहीं बल्कि तुम ख़ुद ही सरकशी किया करते थे(30) सो (जब कुफ्र करने 
वाले हम भी थे और तुम भी तो मालूम हुआ कि) हम सब ही पर हमारे रब की (पहले ही) यह 
बात साबित हो चुकी थी कि हम सब को (अज़ाब का) मज़ा चखना है($3) तो (इसका सामान 
यह हो गया कि) हम ने तुम को बहकाया (जिससे तुम हमारे ज़ोर जबरदस्ती के बिना खुद अपनी 
मर्जी से गुमराह हुए और) हम खुद भी (अपनी मर्जी से) गुमराह थे(32) (अल्लाह तआला फरमाते हैं 
कि जब दोनों फ्रीक का कुफ्र में साझी होना साबित है) तो वो सब के सब उस दिन अजाब में 
(भी) साझी रहेंगे(33) (और) हम ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही (बरताव) किया करते हैं($4) वो 
लोग ऐसे थे कि (तौहीद का भी इनकार करते थे और पैगम्बरी का भी और) जब उन से (पैगम्बर 
के वास्ते से) कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं तो (उसके मानने से) 
घमन्ड किया करते थे(35) और कहा करते थे कि क्‍या हम अपने माबूदों को एक शाइर 
दीवाने (के कहने) की वजह से छोड़ देंगे(86) (बस इस में तौहीद और पैगम्बरी दोनों का इनकार हो 
गया, अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि यह पैगम्बर न शाइर हैं न मजनूं) बल्कि (पैगम्बर हैं कि) एक 
सच्चा दीन लेकर आए हैं और (तैौहीद की बातों में) दूसरे पैग़म्बरों की तस्दीक करते (हैं यानी 
ऐसे उसूल बताते हैं जिसमें सब पैगम्बर एक) हैं($7) बस (उनसे कहा जाएगा कि) तुम सब (छोटों 
और बड़ों) को दर्दनाक अजाब चखना पड़ेगा(38) और (इस हुक्म में तुम पर कोई जुल्म नहीं हुआ 
क्योंकि) तुम को उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम (कुफ्र वगैरह) किया करते थे(89) हां मगर 
जो अल्लाह के ख़ास किये हुए बन्दे हैं (यानी वो ईमान वाले बन्दे जिन्होंने नेक काम किये ऐसे लोग 
अजाब से बचे रहेंगे)(40) 


नोट:- किसी के बहकाए में आकर गुनाह करने से बहकाने वाले का गुनाह तो बढ़ जाता है मगर गुनाह 
करने वाला यह मजबूरी बताकर कि मुझे बहका दिया गया था अज़ाब से नहीं बच सकता 
अलबत्ता अगर किसी को गुनाह के लिए मजबूर कर दिया गया हो कि अपनी जान बचाने के 
लिए वो गुनाह कर बैठा हो तो इन्शाअल्लाह उसकी मुआफी की उम्मीद है। 
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आयत नं० 4 से 6] 

उन (अल्लाह के नेक बन्दों) के वास्ते ऐसी चीजें हैं जिन का हाल (दूसरी सूरतों में) मालूम 
(हो चुका) है(4) यानी मेवे (हैं) और वो लोग बड़ी इज्जत से रहेंगे(42) आराम के बागों 
में (48) ऊंचे तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे(44) (और) उनके पास ऐसा शराब का प्याला 
लाया जाएगा (यानी गिलमान लाएंगे) जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा(45) (जो देखने में) 
सफेद होगी (और पीने में) पीने वालों के लिए मज़ेदार होगी(46) (और) न उसमें सर का दर्द 
होगा (जैसे दुनिया की शराब में होता है) और न उनकी अक़्ल बहकेगी(47) और उनके पास 
नीची निगाह वाली बड़ी-बड़ी आंखों वाली (हूरें) होंगी(48) (जिन का रंग ऐसा साफ होगा कि) जैसे 
अन्‍्डे हैं जो (परों के नीचे) छुपे हुए हैं (कि धूल मिट्टी और धब्बे से बचे होते हैं इसमें सफाई 
बताई गई है)(49) फिर (जब सब लोग एक जगह जमा होंगे तो) एक दूसरे की तरफ ध्यान करके 
बातचीत करेंगे(50) (उस वक़्त) उन (जन्नती लोगों) में से एक कहने वाला कहेगा कि (दुनिया में) 
मेरा एक साथी था(5) वो (मुझ से अचम्भे से) कहा करता था कि क्‍या तुम आख़रत की 
जिन्दगी को सच मानते हो(52) क्‍या जब मर जाएंगे और मिट्टी और हड़्डियां हो जाएंगे तो 
क्या हम (दोबारा जिन्दा किये जाएंगे और जिन्दा करके) बदला और सज़ा दिये जाएंगे (यानी वो 
आखरत का इनकार करता था इसलिए वो ज़रूर दोजख में गया होगा)(53) कहा जाएगा (अल्लाह की 
तरफ से कि ऐ जन्नत वालो) क्‍या तुम झांक कर (उसको) देखना चाहते हो (अगर चाहो तो तुम 
को इजाजत है)(54) सो वो आदमी (जिसने किस्सा बयान किया था) झांक कर देखेगा तो उस को 
जहन्नम के बीचो बीच (पड़ा हुआ) देखेगा(55) (उस को वहां देख कर उससे) कहेगा कि अल्लाह 
की कृसम तू तो मुझ को बर्बाद ही करने को (था यानी मुझ को भी आख़रत का न मानने वाला 
बनाने की कोशिश किया करता) था(56) और अगर मेरे रब की (मुझ पर) महरबानी न होती (कि 
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मुझ को उसने सही यकीन पर जमाए रकक्‍्खा) तो मैं भी (तेरी तरह) गरिफ़्तार लोगों में होता(57) 
(और उसके बाद वो जन्नती अपने साथ वालों से खुशी से कहेगा कि) क्या अब हमें मौत नहीं 
आएगी(58) सिवाए उस मौत के जो पहले (दुनिया में) आचुकी और न हम को अज़ाब होगा(59) 
(आगे अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि जन्नत की जितनी नेमतें ऊपर बयान की गईं) ये बेशक बड़ी 
कामयाबी है(60) ऐसी ही कामयाबी (हासिल करने) के लिए अमल करने वालों को अमल करना 
(चाहिए यानी ईमान लाना और नेक काम करना) चाहिए(6)। 


नोटः- ऊपर आयत में जो दो दोस्तों का किस्सा बयान किया गया है जिनमें एक मोमिन था और दूसरा 
काफिर इससे एक सबक मिलता है कि दोस्ती करने में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 
दोस्ती से दीन और आख़रत का नुकृसान न उठाना पड़े वर्ना फिर सिवाए पछताने के कुछ हाथ 
न आएगा। 
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(अज़ाब और सवाब दोनों का मिलान करके अब बताओ) भला यह महमानी (जन्नत की नेमतों 

की) बेहतर है (जो ईमान वालों के लिए है) या ज॒क़कूम का पेड़ (जो काफ्रों के लिए है)(62) हम 
ने उस पेड़ को (आख़रत की सज़ा बनाने के सिवा दुनिया में भी उन) जालिमों के लिए इम्तिहान 
की चीज़ बनाया (है कि इसको सुनकर तस्दीक करते हैं या झुटलाते हैं जैसा कि काफिरों ने झुटलाया 
और हंसी उड़ाई और कहने लगे आग में पेड़ कैसे हो सकता) है(68) (इसका जवाब अल्लाह तआला 
ने यह दिया कि) वो पेड़ दोज़ख़ की गहराई से निकलता (है और चूंकि वो खुद आग ही में पैदा 
होता है इसलिए वहां रहना मुश्किल नहीं जैसे समन्दर नामी जानवर आग ही में पैदा होता है और आग 
ही में रहता) है(64) उस के फल (देखने में) ऐसे हैं जैसे सांप के फन (बस ऐसे पेड़ से जालिमों 
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की महमानी होगी)(65) तो वो लोग (भूक की बेचैनी में जब और कुछ न मिलेगा तो) उससे खाएंगे 
और (चूंकि भूक से बेचैन होंगे) उसी से पेट भरेंगे(66) फिर (जब प्यास से बेचैन होकर पानी मांगेंगे 
तो) उन को खौलता हुआ पानी पीप मिला हुआ दिया जाएगा(67) फिर (यह नहीं कि इस 
मुसीबत से छुटकारा हो जाए बल्कि) आखरी ठिकाना उन का (सदा के लिए) दोजख़ ही की तरफ 
होगा(68) (और उन्हें यह सजा इसलिए दी गई कि) उन्होंने (अल्लाह के हुक्मों पर चलना नहीं चाहा 
बल्कि) अपने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया(69) फिर ये भी उन्हीं के कृदमों पर दौड़ते 
(थे यानी शौक और दिलचस्पी से उन्हीं के गलत रास्ते पर चलते) थे(70) और इन (मौजूदा काफिरों) 
से पहले हो चुके लोगों में भी अक्सर गुमराह हो चुके हैं(77) और हम ने उनमें भी ख़बरदार 
करने वाले (पैगम्बर) भेजे थे(72) अब देख लीजिए उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ 
जिन को ख़बरदार किया गया था (और उन्होंने न माना था कि उन पर दुनिया ही में क्या-क्या 
अज़ाब आए)(7$) हां मगर जो अल्लाह के चुने हुए (यानी ईमान वाले) बन्दे थे (वो इस दुनिया के 
अजाब से भी बचे रहे)(74) 


नोट:- किसी को यह शुबह हो कि जहन्नम में पेड़ कैसे हो सकता है तो जब वो पैदा ही जहन्नम में 
होता है तो अल्लाह तआला ने उस में ऐसी सिफृत रख दी कि वो आग में जलने के बजाए उस 
से फलता फूलता है। 
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आयत नं० 75 से 82 
और हम को नूह (अलैहिस्सलाम) ने (मदद के लिए) पुकारा (यानी दुआ की) सो (हम ने 
उनकी मदद की और) हम ख़ूब फरियाद सुनने वाले हैं(75) और हम ने उन को और उनके 
लोगों को बड़े भारी ग़म से बचा (दिया जो काफिरों के झुटलाने और सताने से हुआ था कि तूफान 
से काफिरों को डुबा दिया और उनके लोगों को बचा) दिया(76) और हम ने उन्हीं की औलाद को 
बाकी रहने दिया (और किसी की नस्ल नहीं चली)(77) और हमने उनके बाद आने वाले लोगों 
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में यह बात (बहुत ज़माने के लिए) रहने दी(78) कि नूह पर सलाम हो सारे जहान वालों में 
(यानी खुदा करे सब दुनिया वाले इन्सान, जिन्‍नात व फ्रिशते सलाम भेजा करें)(79) हम नेक लोगों 
को ऐसा ही बदला दिया करते हैं(80) बेशक वो हमारे ईमानदार बन्दों में से थे(8) फिर 
हमने दूसरे लोगों को (यानी काफिरों को पानी में) डुबा दिया(82) 


नोटः- आसमानी किताबों के मानने वाले सभी मज़हबों के लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा 
मानते हैं। और मुसलमान तो कियामत तक उन को सलाम भेजते रहेंगे। 
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आयत नं० 83 से 98 
और उन्हीं (नूह अलैहिस्सलाम) के तरीके पर चलने वालों में से इब्राहीम भी थे(83) (उन 
का वो किस्सा याद कीजिए) जब कि उन्होंने अपने रब की तरफ साफ दिल से ध्यान किया (था 
साफ दिल का मतलब यह है कि उन का दिल ग़लत अकीदों और दिखावे से पाक) था(84) जब कि 
उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से (जो बुत परस्त थी) कहा कि तुम किस (बेकार) 
चीज की इबादत किया करते हो(85) क्‍या झूट-मूट के माबूदों को अल्लाह के सिवा (माबूद 
बनाना) चाहते हो(86) तो सारे जहानों के रब के बारे में तुम क्या सोचते (हो यानी क्या उसके 
माबूद होने में कोई शक है अगर शक है तो उसे दूर कर सकते) हो(87) (इसी तरह बहस होती रहती 
थी कि एक बार का किस्सा है कि उनका कोई त्यौहार आया कौम के लोगों ने उन से भी कहा कि 
हमारे मेले में चलो) तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने सितारों को एक निगाह डाल कर देखा(88) 
और कह दिया कि मेरी तबीअत ख़राब है (इसलिए मेले में नहीं जा सकता)(89) बस वो लोग 
(उनकी यह मजबूरी सुनकर) उन को छोड़ कर चले गये (कि बेबात बीमारी में उनको और उनकी 
वजह से दूसरों को तकलीफ होगी)(90) उसके बाद यह (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम) उनके बुतों में 
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जा घुसे और (हंसी करते हुए उन से) कहने लगे क्‍या तुम (ये चढ़ावे जो तुम्हारे सामने रक्खे हैं) 
खाते नहीं हो(9) (और) तुम को क्‍या हुआ तुम बोलते भी नहीं(92) फिर उन पर जोरदार 
हमला किया और मारने लगे (और कुल्हाड़ी से उन को तोड़ फोड़ दिया)(93) सो (उन लोगों को 
जब इस का पता चला तो) वो लोग उन के पास (घबराए हुए गुस्से में) दौड़ते हुए आए(94) (और 
बात चीत शुरू हुई) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्‍या तुम उन चीजों को पूजते हो जिन को 
खुद (अपने हाथ से) बनाते हो (जो तुम्हारा मुहताज हो वो खुदा क्या होगा)(95) जब कि तुम को 
और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को (सब को) अल्लाह ही ने पैदा किया है (तो इबादत उसी की 
करना चाहिए)(96) वो लोग (जब बहस में हार गये तो झल्लाकर आपस में) कहने लगे कि इब्राहीम 
के लिए आग का घर बनाओ (और उसमें आग दहकाकर) उन को उस दहकती आग में डाल 
दो (97) बस (इसी तरह) उन लोगों ने इब्राहीम के साथ बुराई करनी चाही थी (कि यह हलाक 
हो जाएंगे) सो हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया (जिसका किस्सा सूरत अम्बिया में आ चुका है)(98) 


नोट:- हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की काम में सितारों के इल्म का बड़ा चर्चा था। वो लोग सितारों 
को देख कर अपने कामों को तय किया करते थे इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों 
की तरफ देख कर अपनी तबीअत के ख़राब होने का जिक्र किया ताकि मेले में न जाने का 
बहाना हो जाए। वर्ना खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारों के इल्म के असर को न मानते थे। 


हज़रत उमर रजि० का बयान है कि “सितारों के इल्म से इतना इल्म हासिल करो जिससे ज़मीन 
और समन्दर में रास्ते जान सको इसके बाद रूक जाओ” यानी सितारों की चाल का अपने कामों 
में असर मानना हमारा तरीका नहीं। 
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आयत नं० 99 से 3 

और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम को जब उन लोगों के ईमान लाने की उम्मीद न रही तो) कहने 
लगे कि मैं तो (तुम से हिजतत करके) अपने रब की (राह में किसी) तरफ चला जाता हूं वो 
मुझ को (अच्छी जगह) पहुंचा ही देगा(99) (बस मुल्क शाम जा पहुंचे और यह दुआ की कि) या 
रब मेरे मुझ को एक नेक बेटा दे दीजिए(00) तो हमने उनको एक सहार वाले बेटे की 
खुशखबरी दी (और बेटा पैदा हुआ और होशियार हुआ)(0) तो जब वो लड़का ऐसी उम्र को 
पहुंचा कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (एक 
ख़्वाब देखा कि मैं उस बेटे को अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूं और गला कटा हुआ देखना 
साबित नहीं और बस जब आंख खुली तो इसको अल्लाह का हुक्म समझे क्‍योंकि पैगम्बरों का ख्वाब भी 
वही होता है और इस हुक्म पर अमल करने को तैयार हो गये फिर बेटे की राय जानना भी ज़रूरी 
समझा इसलिए उससे) कहा कि बेटा मैं देखता हूं कि मैं तुम को (अल्लाह के हुक्म से) जबह कर 
रहा हूं सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है, वो बोले अब्बा जान (इसमें मुझ से पूछने की 
क्या बात है जब आप को अल्लाह की तरफ से हुक्म किया गया है तो) आप को जो हुक्म हुआ है 
आप (बिना झिजक) कीजिए इन्शाअल्लाह आप मुझे सहार करने वालों में से देखेंगे(02) बस 
जब दोनो ने (अल्लाह के हुक्म को) मान लिया और बाप ने बेटे को (ज़बह करने के लिए) 
करवट पर लिटाया(05) और (चाहते थे कि गला काट डालें और उस वक्‍त) हमने उन को 
आवाज दी कि ऐ  इब्राहीम (शाबाश है)(04) तुम ने ख़्वाब को सच्चा कर दिखाया (यानी ख़्वाब 
में जो हुक्म हुआ था अपनी तरफ से उस पर पूरा अमल किया बस अब इन को छोड़ दो तो जान की 
जान बच गई और ऊंचे दर्जे मिले) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (कि 
दोनो जहान का आराम दिया)(05) बेशक यह था भी बड़ा इम्तिहान (जिसको सिवाए पूरे ईमान वाले 
के दूसरा सहार नहीं सकता और इस इम्तिहान में हज़रत इस्माईल भी साथ रहे)(06) और हमने एक 
बड़ा जानवर जबह करने के लिए उसके बदले में दिया (कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो ज़बह 
कराया गया और बड़ा इसलिए कि वो जन्नत से लाया गया था)(07) और हमने बाद में आने वालों 
में यह बात उनके लिए रहने दी(08) कि इब्राहीम पर सलाम हो (जैसा कि उनके नाम के साथ 
अब तक अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है)(09) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया 
करते (हैं कि लोग उन्हें दुआएं और सलामती की खुशख़री देते) हैं (0) बेशक वो हमारे ईमानदार 
बन्दों में से थे(त7) और हम ने (एक इनआम उन पर यह किया कि) उन को इसहाक्‌ (बेटे) की 
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ख़ुशख़बरी दी कि नबी और नेक लोगों में से होंगे(व2) और हमने इब्राहीम पर और इसहाकु 
पर बरकतें उतारीं (उन बरकतों में से एक यह है कि उनकी नस्ल बहुत फैली और उस नस्ल में 
बहुत से नबी पैदा हुए, और (फिर आगे) उन दोनों की नस्ल में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ 
ऐसे भी हैं (जो बुरे काम करके) अपना खुला नुकूसान कर रहे हैं(8) 


नोटः- यहां मालूम हो गया कि सिर्फ पैगम्बर या नेक लोगों की औलाद होना बख्शिश के लिए काफी 
नहीं है बल्कि बख्शिश का असली मदार इन्सान के अकीदों और आमाल का सही होने पर है। 
और यहूदियों का यह समझ लेना कि हम पैग़म्बब की औलाद हैं हमारी तो बख्शिश हो जाएगी 
यह अपने आप को धोका देना है। 
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आयत नं० 4 से 32 

और हमने मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) पर भी अहसान किया (कि उन को पैगम्बरी 
और दूसरे कमाल दिये)(4) और हमने उन दोनो को और उनकी कौम (यानी बनी इश्नाईल) को 
बड़े ग़म (यानी फिरऔन की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफों) से बचा दिया(5) और हम ने 
उन सब की (फ्रिऔन के मुकाबिले में) मदद की तो (आख़ौीर में) ये ही लोग जीते (के फिरऔन 
को डुबा दिया और इन को हुकूमत मिली)6) और हम ने (फ्रऔन के डूबने के बाद) उन दोनो 
(साहिबों) को (यानी मूसा अलैहिस्सलाम को असल में और हारून अलैहिस्सलाम को साथ में) साफ 
किताब दी (यानी तौरेत कि उसमें हुक्मों को साफ़ बयान किया गया था)(7) और हमने उनको 
सीधे रास्ते पर चलाया (जिसका बड़ा दर्जा यह है कि उन्हें मासूम नबी बनाया)(8) और हमने उन 
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दोनों के बाद आने वाले लोगों में यह बात रहने दी(9) कि मूसा और हारून पर सलाम हो 
(जैसा कि दोनों हजरात के नामों के साथ आज तक अलैहिस्सलाम लिखा जाता है)(20) हम नेकी 
करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते (हैं कि उनको तारीफ और दुआ का हकदार बना देते) 
है ([27) बेशक वो दोनों हमारे (पूरे) ईमानदार बन्दों में से थे (इसलिए बदला भी पूरा दिया 
गया) (22) और इलयास (अलैहिस्सलाम) भी (बनी इस्राईल के) पैगम्बरों में से थे(28) (उन का 
उस वक़्त का किस्सा बताइये) जब कि उन्होंने अपनी कौम (बनी इसञ्राईल) से कहा (जो कि 
बुतपरस्ती करते थे) कि तुम अल्लाह से नहीं डरते(24) क्या तुम बअल को (जो एक बुत का 
नाम था) पूजते हो और उस (की इबादत) को छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़ कर बनाने वाला (है 
क्योंकि और लोग तो उसी की पैदा की हुई चीज़ों का कुछ बना सकते हैं और वो हर चीज़ का पैदा 
करने वाला है और कोई दूसरा जान नहीं डाल सकता बल्कि वो ही जान डालता) है(25) (और वो) 
अल्लाह (सच्चा माबूद) तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादों का भी रब है(26) बस 
उन लोगों ने (इस तौहीद के दावे में) उनको झुटलाया तो (इस झुटलाने की सज़ा में) वो लोग 
(आख़रत के अज़ाब में) पकड़े जाएंगे(27) मगर जो अल्लाह के ख़ास बन्दे (यानी ईमान वाले) थे 
(वो सवाब और इनआम में होंगे)28) और हमने इलयास के लिए बाद में आने वाले लोगों में 
(बहुत जमाने के लिए) यह बात रहने दी(29) कि इलयासीन पर सलाम हो (इलयासीन भी 
इलयास अलैहिस्सलाम का नाम है)($0) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते 
हैं([3) बेशक वो हमारे (पूरे) ईमानदार बन्दों में से थे(32)। 


नोटः- तख़लीक (यानी पैदा करना) अल्लाह तआला की सिफृत है। किसी दूसरे के लिए यह लफ़्ज़ कहना 
जाइज़ नहीं। आज के ज़माने में जो रिवाज चल पड़ा है कि शाइरों के कलामों और मुसब्विरों की 
तस्वीरों को उन की तख़लीकु कह दिया जाता है वो बिल्कुल जाइज़ नहीं। ख़ालिक अल्लाह के 
सिवा कोई नहीं हो सकता। 
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आयत नं० 33 से 48 

और बेशक लूत (अलैहिस्सलाम) भी (हमारे) पैगम्बरों से थे(83) (उन का उस वक्‍त का 
किस्सा याद कीजिए) जब कि हम ने उन को और उनके लोगों को सब को (अज़ाब से) बचा 
दिया(34) सिवाए उस बुढ़िया (यानी उन की बीवी) के कि वो (अज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों 
में रह गई(85) फिर हम ने और सब को (जो लूत अलैहिस्सलाम और उनके लोगों के सिवा थे) 
हलाक कर दिया (जिन का किस्सा पहले भी आ चुका है)(86) और (ऐ मक्का वालो) तुम उन (के 
रहने की जगह) पर (मुल्क शाम के सफर में) गुज़रा करते हो (कभी) सुबह होते(37) और (कभी) 
रात में (गुजरा करते हो) तो क्‍या (उन की बर्बादी की निशानियां देख कर भी) समझते नहीं हो 
(कि कुफ्र का क्या अन्जाम हुआ और जो आगे कुफ्र करेगा उसके लिए भी ये ही ख़तरा है)(88) और 
बेशक यूनुस (अलैहिस्सलाम) भी (हमारे) पैगम्बरों में से थे(89) (उन का उस वक्‍षत का किस्सा याद 
कीजिए) जब कि (उन्होंने अपनी कौम को ईमान न लाने पर अज़ाब की ख़बर दी और खुद वहां से 
चले गये और जब तय वक़्त पर अज़ाब के आसार दिखाई दिये तो कौम के लोग अपनी ग़लती पर 
पछताए और ईमान ले आए और वो अज़ाब टल गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को जब यह ख़बर हुई तो 
शर्म की वजह से अपनी राय से अल्लाह तआला की साफ इजाजत के बिना कहीं दूर चले जाने का 
इरादा करके अपनी जगह से) भाग कर (चले, रास्ते में दरिया था, उसमें मुसाफिरों से भरी हुई कशती 
उस) भरी कशती के पास पहुंचे(40) (कशती चली तो तूफान आ गया, कशती वाले कहने लगे कि 
हम में कोई नया कुसूरवार है उसको कशती से अलग करना चाहिए उस आदमी का पता लगाने के लिए 
सब की राय इस पर हुई कि कुरा अन्दाज़ी की जाए यानी लाटरी डाली जाए) सो यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) भी कुरा में शामिल हुए तो (कुरा में) ये ही मुलज़िम ठहरे (यानी लाटरी में उन्हीं 
का नाम निकला बस उन्होंने अपने को दरिया में डाल दिया शायद किनारा नज़दीक होगा तैर कर किनारे 
पर पहुंचने का इरादा होगा बस खुदकुशी का शक न किया जाए)(4॥) फिर (जब दरिया में गिरे तो 
हमारे हुक्म से) उन को मच्छली ने (साबुत) निगल लिया और ये (उस वक़्त) अपनी (गलती पर) 
पछता (रहे थे और ज़बान से भी तस्बीह के साथ तौबा कर) रहे थे(42) सो अगर (उस वक्त) 
तस्बीह (व तौबा) करने वालों में से न होते(4$) तो कियामत तक उसी के पेट में रहते 
(मतलब यह कि पेट से निकलना नसीब न होता उस की खुराक बना दिये जाते)(44) तो (चूंकि 
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उन्होंने तस्बीह और तौबा की इसलिए) हम ने (उन को इससे बचाए रक्खा और मच्छली के पेट से 
निकाल कर) उन को एक मैदान में डाल दिया (यानी मच्छली को हुक्म दिया कि किनारे पर उगल 
दे) और वो उस वक़्त निढाल थे (क्योंकि मच्छली के पेट में काफ़ी हवा और खुराक न पहुंचती 
थी)(45) और हम ने (धूप से बचाने के लिए) उन पर एक बेलदार पेड़ भी उगा दिया था 
(और कोई पहाड़ी बकरी उन्हें दूध पिला जाती थी)(46) और उनको एक लाख या उस से भी 
ज्यादा लोगों की तरफ (शहर नैनवा में) पैग़म्बर बना कर भेजा था(47) फिर वो लोग (पूरी 
तरह) ईमान लाए तो (ईमान की बरकत से) हम ने उन को एक जमाने तक (यानी उम्र की मुद्दत 
तक) ऐश (आराम) दिया(48)। 


नोट:ः- कुरा अन्दाज़ी के ज़रिए न किसी का हक साबित किया जा सकता है और न किसी को मुजरिम 
ठहराया जा सकता है। इससे तो सिर्फ कुछ जाइज़ रास्तों में एक रास्ते को चुना जा सकता है 
जैसे अगर दो बीवियां हैं तो सफर में किसे साथ ले जाए ऐसा करने से दूसरी के दिल को ठेस 
न पहुंचेगी। हज़रत यूनुस के किस्से में उस दौर के दस्तूर के हिसाब से तूफान से कशती को 
बचाने के लिए किसी एक आदमी को दरिया में डाला जाना था किस को डाला जाए यह लाटरी 
डाल कर तय किया गया जिस में उन का नाम आया। 
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आयत नं० 49 से 66 
(तीहीद की दलीलें तो ऊपर बयान हो चुकी) तो अब (इसके बाद) उन लोगों से (जो फरिशतों 
और जिन्‍नात को अल्लाह का साझी ठहराते हैं इस तरह कि फरिशतों को नऊजुबिल्लाह अल्लाह की 
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बेटियां और जिन्‍नात के सरदारों की बेटियों को उन फ्रिशतों की माएं कहते थे सो इन सब से) पूछिए 
कि क्‍या अल्लाह के लिए तो बेटियां (हों) और तुम्हारे लिए बेटे (हों यानी जब अपने लिए बेटे 
पसन्द करते हो तो इस अकीदे में अल्लाह के लिए बेटियां कैसे ठहराते हो बस इस अकीदे में एक 
ख़राबी तो यह है ही)(49) हां (दूसरी बात सुनो कि) क्या हम ने फ्रिशतों को औरत बनाया है 
और वो (उनके बनाने के वक़्त) देख रहे थे (यानी एक दूसरी बुराई यह है कि फ्रिशतों पर बिना 
दलील औरत होने का इल्जाम रखते हैं)50) ख़ूब सुन लो कि वो लोग अपनी मन घड़त बात 
की वजह से कहते हैं(5) कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह औलाद वाला है और वो बेशक 
(बिल्कुल) झूटे (हैं बस इस अकीदे में तीसरी बुराई यह है कि अल्लाह को औलाद वाला बताते) 
हैं(52) क्या अल्लाह तआला ने बेटों के मुकाबिले में बेटियां ज़्यादा पसन्द की हैं(53) तुम को 
क्या हो गया तुम कैसा इन्साफ करते (हो जिसको खुद भी बुरा समझते) हो(54) फिर क्‍या तुम 
सोच (समझ) से काम नहीं लेते हो (कि यह अकीदा अक्ल के भी खिलाफ है)(55) या तुम्हारे 
पास (इस पर) कोई साफ दलील मौजूद है (यानी आसमानी किताब)(56) तो तुम अगर (इसमें) 
सच्चे हो तो अपनी वो किताब लाओ(57) और इन लोगों ने अल्लाह में और जिन्‍्नात में 
(भी) रिशतेदारी बना रक्खी (है जिस का झूट होना और भी साफ है क्योंकि बीवी जिस काम के लिए 
होती है उससे अल्लाह तआला पाक) है, और जिन्‍नात का तो (खुद) यह मानना है कि (उनमें जो 
काफिर हैं) वो (अज़ाब में) गरिफ्तार होंगे(58) (और अज़ाब में गरिफ़्तार क्यों न हों जब कि अल्लाह 
के बारे में बुरी-बुरी बातें बयान करते हैं, हालांकि) अल्लाह उन बातों से पाक है जो ये बयान 
करते हैं([59) मगर जो अल्लाह के ख़ास (यानी ईमान वाले) बन्दे हैं (वो उस अज़ाब से बचे 
रहें गे)60) सो तुम और जिन-जिन की इबादत करते हो(6) (सब मिलकर भी) अल्लाह से 
किसी को फेर नहीं सकते (जैसी तुम कोशिश किया करते हो)(69) मगर उसी को जो कि 
(अल्लाह के नजदीक) जहन्नम में जाने वाला है(65) और (फ्रिशते तो यह कहते हैं कि) हम में 
से हर एक (के काम) का दर्जा तय है (उसी के पूरा करने में लगे रहते हैं अपनी राय से कुछ नहीं 
कर सकते)(64) और हम (अल्लाह के सामने हुक्म सुनने के वक्त या इबादत के वक्त अदब से) 
सफ्‌ बान्धे खड़े होते हैं(65) और हम (अल्लाह की) पाकी बयान करने (यानी तस्बीह पढ़ने) में 
लगे रहते (हैं बस हर तरह ताबेदार बन्दे हैं, सो जब फूरिशते खुद अपनी बन्दगी का इक्रार कर रहे) 
हैं (तो फिर उनकी इबादत कोरी बेवकूफी है बस फुरिशतों और जिन्‍नात के बारे में खुदाई का ऐतकाद 
रखना ग़लत साबित हो गया)(66)। 
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नोट:- इबलीस अपने बुरे अन्जाम को अच्छी तरह जानता है अब जो खुद यह यकीन रखता हो कि 
मुझे अज़ाब में पकड़ा जाना है उसे खुदा का बराबर ठहराना कितनी बड़ी बेवकूफी है। 
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आयत नं० 67 से 82 

और ये लोग (यानी अरब के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आने से पहले) कहा 
करते थे(67) कि अगर हमारे पास कोई नसीहत (की किताब) पहले लोगों (की किताबों) की 
तरह आती (यानी जैसे यहूदियों और ईसाइयों के पास पैगम्बब और किताबें आई)(68) तो (अगर 
हमारे लिए ऐसा होता तो) हम अल्लाह के ख़ास बन्दे होते (यानी उस किताब की तस्दीक्‌ और उस 
पर अमल करते, उनकी तरह न झुटलाते और न मुख़ालफृत करते)(69) फिर (जब वो नसीहत की 
किताब पैगम्बर के वास्ते से उनको पहुंची तो) ये लोग उस का इनकार करने लगे (और अपना वो 
वादा तोड़ दिया) तो (अच्छा) अब उनको (इस का अन्जाम) मालूम हुआ जाता है (जैसा कि मरते 
ही कुफ़ का अन्जाम सामने आ गया और कुछ सज़ाएं मौत से पहले भी मिल गई)(70) और (आगे 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली है कि चाहे इस वक़्त इन मुख़ालिफों को कुछ ताकृत हासिल 
है लेकिन यह कुछ दिनों की बात है, क्योंकि) हमारे ख़ास बन्दों यानी पैग़म्बरों के लिए यह बात 
पहले ही से तय हो चुकी (है यानी तकदीर की किताब में लिखी जा चुकी) है(7) कि उन की 
मदद की जाएगी(72) और (हमारा तो दस्तूर यह है कि) हमारा गिरोह कामयाब रहता है(73) 
तो आप (तसलली रखिए और) थोड़े दिनों तक (सब्र कीजिए और) उन (की मुख़ालफृत और सताने) 
का ध्यान न कीजिए(74) और (ज़रा) उनको देखते रहिए (यानी उनकी हालत का ज़रा इन्तिज़ार 
कीजिए) सो जल्दी ही ये भी (अपना अन्जाम) देख लेंगे(75) (इस अज़ाब की धमकी पर वो कह 
सकते थे और अक्सर वो कहा भी करते थे कि ऐसा कब होगा तो इसके जवाब में फ्रमाते हैं कि) 
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क्या हमारे अज़ाब का तकाजा कर रहे हैं(76) सो वो (अज़ाब) जब उनके सामने आ उतरेगा 
तो वो दिन उन लोगों का जिन को (पहले से) डराया जा चुका था बहुत बुरा होगा (कि वो 
अज़ाब टल न सकेगा)(77) और (जब यह बात है कि उन लोगों पर अज़ाब पड़ने वाला है तो) आप 
(तसलली रखिए और) थोड़े जमाने तक (सब्र कीजिए और) उन (की मुख़ालफृत और सताने) का 
ध्यान न कीजिए(778) और (ज़रा उन की हालत को) देखते रहिए (यानी इन्तिजार कीजिए) सो 
जल्दी ही ये भी देख लेंगे (यानी आप को तो हमारे कहने से यकीन है ही, आंखों से देख कर इन्हें 
भी यकीन आजाएगा)(79) आप का रब जो बड़ी इज्जत वाला है उन बातों से पाक है जो ये 
(काफिर) बयान करते हैं (बस अल्लाह को उन बातों से पाक ही ठहराओ)(80) और (पैगम्बरों का 
कहना मानना ज़रूरी समझो क्‍योंकि हम उनकी शान में यह कहते हैं कि) सलाम हो पैगम्बरों 
पर(8) और (अल्लाह को शिर्क वगैरह से पाक समझने के साथ-साथ सारी खूबियों वाला भी समझो, 
क्योंकि) सारी खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब (और मालिक) है(82)। 


नोट:- हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कई बार सुना कि 
आप नमाज़ ख़त्म होने के बाद ये आयतें तिलावत किया करते थे- “सुबहाना रब्बिका......... 
यानी सूरत साफ़्फात की आखरी तीन आयतें । 
हजरत अली रज़ि० का बयान है कि “जो आदमी यह चाहता हो कि कियामत के दिन उसे 
भरपूर पैमाने से सवाब मिले उसे चाहिए कि अपनी हर मजलिस के आख़ौीर में ये पढ़े सुबहाना 
रब्बिका.......... यानी सूरत साफ़्फात की ये आख़री तीन आयतें। 
(तफुसीर इब्ने कसीर) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 6 

साद (इस का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) कुसम है नसीहत भरे कुरआन की (कि 
काफिर लोग आप की पैगम्बरी का इनकार करते हुए जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं)(0) बल्कि 
(ख़ुद) ये काफिर (ही) बड़ाई के घमन्‍्ड और (हक की) मुख़ालफृत में (पड़े) हैं(02) (और हटधर्मी 
और मुख़ालफृत का अज़ाब एक दिन उन पर पड़ने वाला है जैसा कि) इन से पहले बहुत सी उम्मतों 
को हम (अज़ाब से) हलाक कर चुके हैं सो उन्होंने (तबाही के वक्त) बड़ी हाय पुकार की (और 
बहुत शोर गुल मचाया) और (उस वक़्त शोर गुल करने से क्या होता है क्योंकि) वो वक़्त छुटकारे 
का न था (इसलिए कि जब अज़ाब आ चुके तो तौबा भी कुबूल नहीं होती)|09) और इन (कुरैशी) 
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काफ्रों ने इस बात पर अचम्भा किया कि उनके पास उन (ही) में से (यानी जो कि उनकी 
तरह इन्सान है) एक (पैगम्ब) ख़बरदार करने वाला आ गया (अचम्भे की वजह यह थी कि वो 
लोग अपनी जहालत की वजह से इन्सान को पैगम्बरी के लाइक नहीं समझते थे), और (इस पैगम्बरी 
के इनकार में यहां तक पहुंच गये कि) कहने लगे कि (नऊजुबिल्लाह) यह आदमी (मोजिज़े के बारे 
में) जादूगर (और पैगम्बरी के दावे में) झूटा है(04) (और) क्या (यह आदमी सच्चा हो सकता है जब 
कि) उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया (और सब के माबूद होने का इनकार 
कर दिया) सचमुच यह बहुत ही अजीब बात है(05) और (तौहीद की बातें सुन कर) इन काफिरों 
के सरदार (पंचायत से उठकर लोगों से) यह कहते हुए चले कि (यहां से) चलो और अपने 
माबूदों (की इबादत) पर जमे रहो (क्योंकि एक तो) यह (तौहीद की दावत) कोई मतलब की बात 
(लगती है यानी इस बहाने से आप को हुकूमत की चाहत) है(06) (दूसरे तौहीद का दावा भी गलत 
और अजीब है क्योंकि) हम ने तो यह (तौहीद की) बात (अपने) पहले मजहब में नहीं सुनी, हो 
न हो यह (इस आदमी की) मन घड़त (बात) है(07) क्या हम सब में इसी आदमी (में कोई ख़ास 
बात थी कि इसी को पैगम्बरी मिली और इसी) पर किताब उतारी गई (बल्कि किसी सरदार पर 
उतारी जाती तो हरज न था, आगे अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर किसी और पर उतारी जाती 
तो ऐसा नहीं कि उसका कहा मान लेते), बल्कि (असल बात यह है कि) ये लोग (खुद) मेरी वही 
की तरफ से शक (यानी इनकार) में हैं (यानी पैगम्बरी ही का इनकार करते हैं ख़ास कर इन्सान को 
नबी मानने के लिए तैयार नहीं, और यह इनकार भी इसलिए नहीं कि इन के पास कोई दलील है) 
बल्कि (इसकी असल वजह यह है कि) उन्होंने अभी तक मेरे अज़ाब का मज़ा नहीं चक्खा (वर्ना 
सब अकल ठिकाने आजाती)(08) क्‍या इन लोगों के पास आप के रब की रहमत के खजाने हैं 
जो बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला और) बहुत देने वाला है (कि ये जिसको चाहें पैगम्बरी दें जिसको 
चाहे न दें और जब इन्होंने पैगम्बरी नहीं दी तो पैग़म्बर कैसे हो गया)(09) या (अगर सारे खजाने 
कब्जे में नहीं हैं तो) क्या आसमान और जमीन और जो चीजें उनके बीच में हैं वो (सब) 
इनके कब्जे में हैं (के जिसे चाहें उसे पैग़म्बरी मिलनी चाहिए अगर ऐसा है) तो इन को चाहिए कि 
सीढ़ियां लगा कर (आसमान पर) चढ़ जाएं (और ये ऐसा कर नहीं सकते तो जब इतना भी इनके 
बस में नहीं तो आसमान और जमीन की बातों पर उन का क्‍या बस चलेगा)(0) इस जगह पर 
(यानी मक्का में) यह (पैगम्बर के खिलाफ लोगों का) एक गिरोह है जो (जल्दी ही) मात खाजाएगा 
(जैसा कि जंगे बद्र में यह ख़बर पूरी हुई)() इन से पहले भी कौमे नूह ने और आद ने और 
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फ्रिऔन ने जिस (की हुकूमत) के खून्‍्टे गड़े थे (पैगम्बरों को) झुटलाया था(2) और समूद ने 
और कूमे लूत ने और ऐका वालों ने (भी झुटलाया था, और) वो गिरोह ये ही (मुख़ालिफ) लोग 
है (9) उन सब ने पैगम्बरों को झुटलाया था (जैसे ये कुरैशी काफिर आप को झुटला रहे हैं) 
इसलिए मेरा अज़ाब (उन पर) आकर रहा (बस जब जुर्म एक सा है तो वैसे ही अज़ाब से क्‍यों 
बेफिक्र हैं)(4) और ये लोग (जो झुटलाए जाते हैं तो) बस एक जोर की आवाज़ (यानी कियामत 
का दूसरा सूर फूंके जाने) के इन्तिज़ार में हैं जो बीच में रूकने का नाम न ले (यानी लगातार 
हो)(75) और ये लोग (कियामत की ख़बर सुन कर पैगम्बर को झुटलाते हुए और हंसी उड़ाते हुए) 
कहते हैं कि हमारे रब (आख़रत में जो काफिरों को अज़ाब होगा उसमें से) हमारा हिस्सा हम को 
हिसाब के दिन से पहले ही देदे (मतलब यह कि कियामत नहीं है और अगर है तो हम को अभी 
अज़ाब देदे जब अज़ाब नहीं होता तो पता चला कि कियामत न आएगी नऊजुबिल्लाह) (6) 
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(ऐ पैगम्ब)) आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बन्दे दाऊद को याद 
कीजिए जो (इबादत में जिसमें सब्र भी दाखिल है) बड़ी ताकृत वाले (और हिम्मत वाले) थे वो 
बेशक अल्लाह से बहुत लौ लगाने वाले थे(7) (और हम ने उन को ये नेमतें दी थी एक यह कि) 
हम ने पहाड़ों को हुक्म कर रक्‍्खा था कि उनके साथ (शामिल होकर) शाम और सुबह तस्बीह 
किया करें (कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तस्बीह के ये वक़्त थे)8) और (इसी तरह) परिन्दों 
को भी (ये ही हुक्म दे रक्खा था) जो कि (तस्बीह के वक्‍त उन के पास) जमा हो जाते थे, (और 
पहाड़ और परिन्दे वगैर) सब (उनके साथ मिल कर) अल्लाह का ख़ूब जिक्र करते(9) और 
(दूसरी नेमत यह कि) हम ने उन की हुकूमत को बहुत ताकृत दी थी और (तीसरी नेमत 
यह कि) हम ने उन को हिकमत (यानी पैगम्बरी) और फैसला कर देने वाली बात का सलीका 
दिया था(20)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला के नजदीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा नमाज दाऊद 
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(अलैहिस्सलाम) की है और सब से ज़्यादा पसन्दीदा रोज़ा दाऊद (अलैहिस्सलाम) का है वो आधी 
रात सोते एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छटे हिस्से में सो जाते थे। और एक 
दिन रोज़ा रखते और एक दिन न रखते थे जब दुशमन से उनका मुकाबिला हो जाता तो मैदान 
न छोड़ते थे और बेशक अल्लाह की तरफ बहुत लौ लगाने वाले थे” (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 2] से 26 

और क्या आप को उन के मुकदमे वालों की ख़बर भी पहुंची है (जो दाऊद अलैहिस्सलाम 
के पास मुकदमा लाए), जब कि वो लोग (दाऊद अलैहिस्सलाम की) इबादत गाह की दीवार कूद 
कर अन्दर घुस आए (क्योंकि दरवाज़े से पहरेदारों ने इसलिए नहीं आने दिया कि वो वक़्त आप की 
इबादत का था मुकृदमों के फैसले का नहीं)|2) जब वो दाऊद (अलैहिस्सलाम) के पास आए तो 
दाऊद (अलैहिस्सलाम) उन (के इस तरह आने) से घबरा गये (कि कहीं ये लोग दुशमन न हों जो 
कृत्ल के इरादे से इस तरह अकेले में आ घुसे हों) वो लोग कहने लगे कि आप डरें नहीं हम 
(झगड़े के) दो फ्रीक हैं कि एक ने दूसरे पर (कुछ) ज्यादती की है (उसके फैसले के लिए हम 
आए हैं चूंकि पहरेदारों ने दरवाज़े से नहीं आने दिया इसलिए इस तरह आने की गलती की) सो हमारे 
बीच में इन्साफु से फैसला कर दीजिए और बेइन्साफ़ी न कीजिए और हम को (मुआमले की) 
सीधी राह बता दीजिए(22) (और फिर एक आदमी बोला कि मुकदमे की सूरत यह है कि) यह 
आदमी मेरा (दीनी) भाई है (और) इसके पास निन्नियानवे (99) दुम्बियां हैं और मेरे पास (कुल) 
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एक दुम्बी है, अब यह कहता है कि वो भी मुझ को देदो और बात चीत में मुझ को दबाता 
(है और मेरी बात को मुंह ज़ोरी से चलने नहीं देता) है(23) दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने कहा यह जो 
तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है तो सचमुच तुझ पर जुल्म करता है, और 
अक्सर साझी (लोगों की आदत है कि) एक दूसरे पर (यूंही) ज़्यादती किया करते हैं सिवाए 
उनके जो ईमान वाले हैं और नेक काम करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं (और यह 
बात आपने उसकी तसल्ली के लिए कही जिस पर ज़्यादती हो रही थी), और दाऊद (अलैहिस्सलाम) 
को ध्यान आया कि (इस मुकदमे को इस तरह पेश करके) हम ने उन को आजमाया है इसलिए 
उन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सजदे में गिर गये और (अल्लाह से) लौ लगाई (24) 
सो हम ने उन को उस (बात) में मुआफु कर दिया, और हमारे यहां उनके लिए (ख़ास) नजदीकी 
और (ऊंचे दर्जे की) नेक अन्जामी (यानी जन्नत का ऊंचा दर्जा) है(25) ऐ दाऊद हम ने तुम को 
जमीन पर हाकिम बनाया है इसलिए (जिस तरह अब तक करते रहे इसी तरह आगे भी) लोगों में 
इन्साफु के साथ फैसला करते रहना और (जिस तरह अब तक कभी मनमर्ज़ी पर नहीं चले इसी 
तरह आगे भी) मन मर्जी पर मत चलना कि (अगर ऐसा करोगे तो) वो अल्लाह के रास्ते से तुम 
को भटका देगी, (और) जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उन के लिए सख्त अजाब 
होगा इस वजह से कि वो हिसाब के दिन को भूले रहे (26) 


नोटः- इस किस्से में दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या इम्तिहान लिया गया यह बात न कुरआन में साफ की 
गई न हदीस में इसलिए इस बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं बस इतना समझ 
लेना काफी है कि वो हर घड़ी तौबा करने वाले और अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। 
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आयत नं० 27 से 29 
और हम ने आसमान और जमीन को और जो चीज़ें उनके बीच में मौजूद हैं उन को 
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बेकार ही पैदा नहीं किया (बल्कि बहुत सी हिकमतें और भेद छुपे हैं जिन में सब से बड़ी हिकमत 
यह है कि इन से तौहीद और आख़रत साबित होती है), यह (यानी इनको हिकमत से ख़ाली समझना) 
उन लोगों की सोच है जो काफिर हैं (क्योंकि जब तौहीद और आख़रत के अन्जाम का इनकार 
किया तो दुनिया की पैदाइश की सब से बड़ी हिकमत का इनकार कर दिया) सो काफिरों के लिए 
(आख़रत में) बड़ी ख़राबी है यानी दोज़ख़ (क्योंकि वो तौहीद का इनकार करते थे)(27) हां (एक 
गलती उनकी यह है कि कियामत का इनकार करते हैं जब कि कियामत में यह हिकमत है कि नेकों को 
इनआम और फुसादियों को सज़ा मिले उनके इनकार का मतलब यह है कि सब बराबर रहें) तो क्‍या 
हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये उन की बराबर कर दें जो 
(कुफ़ वगैरह करके) दुनिया में फुसाद करते फिरते हैं, या (यह कि) हम परहेजगारों को बदकारों 
की बराबर कर देंगे (यानी ऐसा नहीं हो सकता इसलिए कियामत जरूर आएगी ताकि नेकों को 
इनआम और बदकारों को सज़ा मिले इसी तरह तौहीद व आख़रत के साथ पैगम्बरी पर ईमान रखना 
भी जरूरी है)(28) यह (कुरआन) एक बरकत वाली किताब है जिसको हम ने आप पर इसलिए 
उतारा है ताकि लोग इसकी आयतों में सोचें और ताकि (सोच कर इसकी सच्चाई मालूम करके 
इससे) समझ रखने वाले नसीहत हासिल (करें इस पर अमल) करें(29)। 


नोट:- नेकों और बुरों का बराबर न होना आख़रत के हिसाब से है दुनिया में अच्छों और बुरों के 
इन्सानी हकों का बराबर होना अलग बात है। 
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आयत नं० 30 से 33 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) को सुलेमान (अलैहिस्सलाम जैसा बेटा) दिया, (वो) बहुत 
अच्छे बन्दे थे कि (अल्लाह की तरफ) बहुत लौ लगाने वाले थे(30) (उनका वो किस्सा याद 
कीजिए) जब कि शाम के वक़्त उनके सामने अच्छी नस्ल के घोड़े लाए गये (जो जिहाद के लिए 
रक्‍्खे जाते थे उनके मुआएने में इतनी देर हो गई कि दिन छुप गया और कोई इबादत छुट गई और 
रौब की वजह से कोई ख़ादिम भी याद न दिला सका)(3) तो (जब ध्यान आया तो) कहने लगे कि 
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(अफुसोस) मैं इस माल की मुहब्बत में (लग कर) अपने रब की याद भुला बैठा (यानी नमाज़ 
छूट गई) यहां तक कि सूरज (पच्छिम के) पर्दे में छुप गया(32) (फिर ख़ादिमों को हुक्म दिया कि) 
उन घोड़ों को ज़रा फिर तो मेरे सामने लाओ (बस वो लाए गये) तो उन्होंने उन (धोड़ों) की 
पिन्डलियों और गर्दनों पर (तलवार से) हाथ साफ करना शुरू किया (यानी उन को जबह कर 
दिया)(55) 


नोट:ः- उन घोड़ों के सुलेमान अलैहिस्सलाम मालिक थे और उन की शरीअत में गाय बकरी व ऊंट की 
तरह घोड़ों की कुर्बानी भी जाइज़ थी इसलिए उन्होंने इबादत छूटने की भूल को सुधारने के लिए 
उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। किसी नेकी की आदत डालने के लिए अपने नफ़्स 
पर ऐसी सज़ाएं ठहरा देना नफ़्स के सुधार का एक नुस्खा है। 


/#“ 2७/०२५ छः ला ( ८4, £# ४ 256 कट हल है १2८०५ ४६ 9८2५ 
थ ५०) ५४९ हे 22 ५.०५७५ 35&.८ (६ &<%५.»। ५ है.) ०१०४ 

॥# ८2 22:80 शा (2 है| ट ० ६ ८८ हि ७2 24, 6, 2 7 
ब्र५ ८० ०2५०-४३ ७ ०५०7८ ४2865 5; (५4 +४७: ५४८४४ ४५० ८४ 
ग२ 


८ ०2 | ॥३ 258 ७४५८ (६20 ६ 7562 ८2. 5/4 6 5 < 

4 ०) ५ ७ ०2८०० 35 2८... 8 ८४५०४ 5५४2८।46५ ७ >५६०५॥ ३ ०४४38 ७०४] $ (9 2» $ 
| 99 ४ 45८“ “४ 

का आग] 


आयत नं० 34 से 40 

और हम ने सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को (एक और तरह से भी) आजमाया और हम ने 
उनकी कुर्सी पर एक धड़ लाकर डाल दिया फिर उन्होंने (अल्लाह की तरफ) लौ लगाई($4) 
(उन्होंने अल्लाह से) दुआ मांगी कि या रब मेरे मेरा (पहला) कुसूर मुआफु कर दे और (आगे के 
लिए) मुझ को ऐसी हुकूमत दे कि मेरे सिवा (मेरे ज़माने में) किसी को हासिल न हो (और) 
आप बड़े देने वाले हैं (आप को इस दुआ का कुबूल कर लेना कुछ मुश्किल नहीं)(35) सो (हम ने 
उनकी दुआ कुबूल की और उनकी ख़ता भी मुआफ कर दी और) हम ने हवा को उन के ताबे कर 
दिया कि वो उनके हुक्म से जहां वो (जाना) चाहते नर्मी से चलती (कि इससे घोड़ों की ज़रूरत 
न रही)(36) और जिन्‍नात को भी उनके ताबे कर दिया यानी इमारत बनाने वालों को भी और 
(मोती निकालने के लिए दरिया में) डुबकी लगाने वालों को भी(37) और दूसरे जिन्‍नात को भी 
जो जुंजीरों में बन्धे रहते थे (जो काम से जी चुराते होंगे उनके लिए यह सजा होगी)(38) यह 
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(सामान देकर उन से कहा गया कि यह) हमारा इनआम है सो चाहे (किसी को) दो या न दो तुम 
से कुछ हिसाब न लिया जाएगा (यानी जितना समान तुम को दिया गया है तुम को मालिक बना 
दिया है दूसरे बादशाहों की तरह सिर्फ देखभाल व इन्तिजाम की जिम्मेदारी नहीं)(/89) और (सिर्फ यह 
ही नहीं) उनके लिए हमारे यहां (ख्रास) नजदीकी और (ऊंचे दर्जे की) नेक अन्जामी है (जिसका 
फल आख़रत में दिखाई देगा)(40)। 


नोट:- वो धड़ क्या था और वो इम्तिहान कैसा था यह राज़ के पर्दे में है बस इतना जानना काफी है 
कि वो हर इम्तिहान में अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। 
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आयत नं० 4] से 44 

और आप हमारे बन्दे अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को याद कीजिए, जब कि उन्होंने अपने रब 
को पुकारा कि शैतान ने मुझको दुख और तकलीफ पहुंचाई (है रिवायत में है कि हज़रत अय्यूब 
की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक हकीम की सूरत में हज़रत की बीवी को मिला उनके 
इलाज के लिए उसने कहा कि इनको सेहत हो जाए तो यह कह देना कि तूने इनको शिफा दी यानी 
अच्छा कर दिया मैं और कुछ इनआम नहीं चाहता। उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम से बताया हज़रत ने 
फुरमाया कि भली मानस वो तो शैतान था। मैं एहद करता हूं कि अगर अल्लाह तआला ने मुझ को 
शिफा देदी तो मैं तुझ को सौ कमचियां मारूंगा मेरी बीमारी से शैतान की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी 
बीवी से ऐसी बात कहलवाना चाहता है जो शिर्क जैसी) है(4) (बस इस बात का उनको बहुत दुख 
हुआ और उन्होंने और ज़्यादा गिड़गिड़ाकर दुआ की तो उनकी दुआ कुबूल कर ली और हुक्म दिया कि) 
अपना पैर (ज़मीन पर) मारो (बस उन्होंने ज़मीन पर पैर मारा तो वहां से पानी निकल कर बहने 
लगा बस हमने उन से कहा) यह [तुम्हारे लिए) ठन्डा पानी है नहाने के लिए (भी) और पीने के 
लिए (भी यानी इसमें नहाओ और पियो बस नहाए और पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गये)(42) 
और हमने उनको उनके घर वाले दे दिये और उनके साथ (गिनती में) उतने ही और भी 
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(दिये) अपनी ख़ास रहमत की वजह से और समझदारों के लिए यादगार बनाने के वास्ते (यानी 
समझदार याद रकक्‍्खें कि अल्लाह तआला सब्र करने वालों को कैसा बदला देते हैं)/483) और (अब 
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कृसम पूरी करने का इरादा किया मगर चूंकि उनकी बीवी ने उनकी 
खिदमत बहुत की थी और उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया था इसलिए अल्लाह तआला ने अपनी 
रहमत से उनके लिए कमी कर दी और फ्रमाया कि ऐ अय्यूब) तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा 
सींकों का लो (जिसमें सौ सींके हों) और (अपनी बीवी को) उससे मार लो और (अपनी) कुसम न 
तोड़ो (जैसा कि ऐसा ही हुआ, आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ है कि) बेशक हम ने उन को 
(बड़ा) सब्र करने वाला पाया, अच्छे बन्दे थे, कि (अल्लाह की तरफ) बहुत लौ लगाने वाले 
थे(44)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “जो आदमी एक कृसम खा ले फिर बाद में उसकी राय यह हो कि इस 
कुसम के खिलाफ करना ज़्यादा बेहतर है तो उसे चाहिए कि वो ही काम करे जो बेहतर हो और 
अपनी कुृसम का कफ़्फारा अदा करे” (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 45 से 64 

और हमारे बन्दों इब्राहाम और इसहाकु और याकूब (अलैहिमुस्सलाम) को याद कीजिए जो 
हाथों (से नेक काम करने) वाले और आंखों (से देखने वाले यानी दीन की बातों में सोच विचार 
करने) वाले थे(45) (और) हमने उनको एक ख़ास बात के लिए चुन लिया था कि वो आख़रत 
(के घर) की याद है(46) और वो (हजरात) हमारे यहां चुने हुए और सबसे अच्छे लोगों में से 
है (47) और इस्माईल और अलयसा और जुलकिफ़्ल को भी याद कीजिए, और ये सब भी 
सबसे अच्छे लोगों में से हैं(48) एक नसीहत की बात तो यह हो चुकी (इससे मुराद पैगम्बरों के 
किस्से हैं कि उनमें काफिरों के लिए दीन की तबलीग और मोमिनों के लिए नेक कामों की तालीम है), 
और (दूसरी बात आख़रत के अन्जाम के बारे में है कि) परहेजगारों के लिए (आख़रत में) अच्छा 
ठिकाना है(49) यानी सदा रहने की जन्‍्नतें जिनके दरवाज़े उनके लिए (पहले ही से) खुले हुए 
होंगे(60) वो उन जनन्‍्नतों में तकिया लगाए बैठे होंगे (और) वहां (जन्नत के ख़ादिमों से) बहुत से 
फल और पीने की चीज़ें मंगवाएंगे(57) और उनके पास नीची निगाह वाली हम उम्र औरतें 
(यानी हूरें) होंगी(52) यह (जिस का ज़िक्र हुआ ऐ मुसलमानो) वो (नेमत) है जिसका तुम से हिसाब 
का दिन आने पर वादा किया जाता है(53) बेशक यह हमारी नेमत है जो कभी खत्म होने 
वाली नहीं(54) यह बात तो हो चुकी (जो परहेजगारों के बारे में थी) और (आगे काफिरों के बारे 
में बयान है कि) सरकशों के लिए (यानी जो कुफ्र सिखाने वाले थे उन के लिए) बुरा ठिकाना 
है (55) यानी दोज़ख़ उसमें वो दाखिल होंगे बस (वो) बहुत ही बुरी जगह है(56) यह खौलता 
हुआ पानी और मवाद (मौजूद) है वो उस का मज़ा चक्खेंगे(57) और भी इस किस्म की 
(नागवार और दुख देने वाली) तरह-तरह की चीज़ें (मौजूद हैं उनको भी चक्खेंगे और जो उनके पीछे 
चलने वाले थे उनके लिए भी यानी बड़े और छोटे दोनों के लिए ये ही चीजें) हैं(58) और (पहले बड़े 
दोजख़ में जाएंगे और फिर पीछे चलने वाले आएंगे तो बड़े आपस में कहेंगे कि लो) यह एक और 
गिरोह आ गया जो तुम्हारे साथ (अज़ाब में साझी होने के लिए जहन्नम में) घुस रहे हैं उन पर 
ख़ुदा की मार ये भी दोजख ही में आ रहे हैं(59) वो (आने वाले अपने बड़ों से) कहेंगे बल्कि 
तुम्हरे ही ऊपर ख़ुदा की मार (क्योंकि) तुम ही तो यह (मुसीबत) हमारे आगे लाए (क्योंकि तुम 
ही ने हम को बहकाया था) सो जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है(60) (फिर ये पीछे चलने वाले 
अल्लाह से) दुआ करेंगे कि या रब हमारे जो आदमी इस (मुसीबत) को हमारे आगे लाया हो 
उस को दोजख में दो गुना अज़ाब दीजिए(67) और वो लोग (आपस में) कहेंगे कि क्या बात 
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है हम उन लोगों को (दोजख़ में) नहीं देखते जिन को हम बुरे लोगों में गिना करते थे (यानी 
मुसलमानों को बुरा और गिरा हुआ समझा करते थे वो क्‍यों दिखाई नहीं देते)(629) क्या हम ने 
(नाहकू) मज़ाक उड़ाया था (और वो इस काबिल न थे और जहन्नम में नहीं आए) या (यह कि 
जहन्नम में मौजूद हैं मगर) उन (के देखने) से हमारी आंखें चूक रही हैं (मतलब यह कि अज़ाब के 
साथ एक और पछतावा होगा कि जिन लोगों को हम बुरा समझते थे वो अज़ाब से बच गये)(63) यह 
बात यानी दोजख्री लोगों का आपस में लड़न झगड़ना बिल्कुल सच्ची बात है (कि ज़रूर होकर 
रहेगी)(64) । 


नोटः- ऊपर आयत में जन्नती लोगों की हम उम्र औरतों का जिक्र किया गया है इससे मालूम हुआ कि 
रिशते में शौहर बीवी की उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे आपस में लगाव पैदा 
होता है और रिशता ज़्यादा ख़ुशगवार और टिकाऊ हो जाता है। 
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आयत नं० 65 से 88 
आप कह दीजिए कि (तुम जो पैगम्बबी और तौहीद का इनकार करते हो तो तुम्हारा ही 


पारा: 23 
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नुकसान है मेरा कुछ नुकसान नहीं क्योंकि) मैं तो (तुम को सिर्फ अल्लाह के अजाब से) डराने वाला 
(पैगम्बर) हूं और सिवाए अल्लाह अकेले जोर आवर के कोई इबादत के लाइक नहीं है (65) वो 
रब है आसमानों और जमीन का और उन चीज़ों का जो उनके बीच में हैं (और वो) 
जबरदस्त (कुदरत वाला और गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला है(66) (ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए 
यह (यानी अल्लाह तआला का मुझ को तौहीद और शरीअत के हुक्‍्मों को सिखाने के लिए पैगम्बर 
बनाना) एक बड़ी ख़बर है(67) जिस (का तुम को बड़ा ध्यान करना चाहिए था मगर अफुसोस कि 
उस) से तुम (बिल्कुल ही) मुंह मोड़े हुए हो(68) (आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी 
साबित करने की एक दलील है वो यह कि) मुझ को ऊपर की दुनिया (यानी आसमानों की बहस व 
बातों) की (किसी वास्ते से) कुछ ख़बर न थी जब कि वो (आदम की पैदाइश के बारे में) बात कर 
रहे थे (अब मैं जो उस बात चीत का किस्सा सुनाता हूं तो सोचने की बात है कि मुझे यह किस्सा 
कहां से पता चला, मैंने अपनी आंख से तो उसे देखा नहीं किताब वालों से भी मेरा ऐसा मेल जोल 
नहीं जो उन से मालूम कर लेता, यकीन की बात है कि मुझे इल्म वही के वास्ते से ही हासिल हुआ है 
बस मेरी पैगम्बरी साबित हो गई)(69) मेरे पास (जो) वही (आती है जिससे आसमानों की बातें भी 
मालूम होती हैं तो) सिर्फ इस वजह से आती है कि मैं (अल्लाह की तरफ से) ख़बरदार करने 
वाला (बनाकर भेजा गया हूं यानी चूंकि मुझ को पैगम्बरी मिली है इसलिए वही आती है बस ज़रूरी है 
कि तुम तस्दीक करो कि मैं पैगम्बर) हूं(70) (और आसमानों की वो बात जिस का ऊपर ज़िक्र हुआ है 
उस वकष्त हुई थी) जब कि आप के रब ने फ्रिशतों से फुरमाया कि मैं गारे से एक इन्सान 
(के पुतले) को बनाने वाला हूं(77) तो मैं जब उस (के जिस्म) को पूरा बना चुकूं और उसमें 
अपनी (तरफ से) जान डाल दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना(72) तो (जब 
अल्लाह तआला ने उस को बना लिया तो) सारे के सारे फ्रिशतों ने (उस को यानी आदम 
अलैहिस्सलाम को) सजदा किया(7$) सिवाए इबलीस के, कि वो घमन्ड में आ गया और काफिरों 
में से हो गया(74) अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ इबलीस जिस चीज को मैं ने अपने हाथों 
से बनाया (यानी जिस चीज़ को वजूद में लाने के लिए अल्लाह की ख़ास महरबानी हुई फिर उसके 
सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया तो) उसको सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका, क्‍या 
तू घमन्‍्ड में आ गया (और असल में बड़ा नहीं है) या यह कि तू (असल में ऐसे) बड़े दर्जे 
वालों में है (जिसको सजदे का हुक्म करना ही सही नहीं)(75) कहने लगा कि (दूसरी बात सही है 
यानी) मैं आदम से बेहतर हूं, (क्योंकि) आप ने मुझ को आग से पैदा किया है और इस 
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(आदम) को मिट्टी से पैदा किया (है बस मुझ को इसके सामने सजदा करने का हुक्म देना सही 
नहीं) है (76) (अल्लाह तआला ने) कहा तो (अच्छा फिर) आसमान से निकल क्‍योंकि बेशक तू 
(इस हरकत से) मरदूद हो गया(77) और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी कियामत के दिन 
तक (और उसके बाद रहमत का सवाल ही नहीं)|78) कहने लगा (कि अगर मुझ को आदम की 
वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझ को (जीने की) मोहलत दीजिए कियामत के दिन तक 
(ताकि इन से और इनकी औलाद से खूब बदला लूँ॥79) कहा (अल्लाह तआला ने जब तू मोहलत 
मांगता है) तो (जा) तुझ को मोहलत दी गई(80) एक तय दिन तक(8) कहने लगा (जब मुझ 
को मोहलत मिल गई) तो (मुझ को भी) आपकी (ही) इज़्जत की कुृसम (है) मैं उन सब को 
बहकाऊंगा(82) जिसवाए आप के उन बन्‍्दों के जो उन में चुन लिये गये हैं (यानी आप ने उन 
को मेरे असर से बचाए रक्खा)(83) कहा (अल्लाह तआला ने) कि मैं सच कहता हूं और मैं तो 
(सदा) सच ही कहा करता हूं(84) कि मैं तुझ से और जो उन में तेरा साथ दे उन सब से 
जहन्नम को भर दूंगा(85) (ऐ पैगम्ब) आप (लोगों से) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (कुरआन 
की तबलीग) पर न कुछ बदला चाहता हूं और न मैं बनावट करने वालों में से हूं (कि ऐसे ही 
कुछ बनाकर कुरआन कह दिया हो और पैगम्बरी का झूटा दावा किया हो यानी अगर झूट बोलता तो 
दुनिया का कुछ नफ़ा चाहा होता सो ये दोनों बात नहीं)[86) यह कुरआन तो (अल्लाह का कलाम 
और) दुनिया जहान वालों के लिए बस एक नसीहत (है जिसकी तबलीग के लिए मुझ को पैगम्बरी 
मिली है और जिसमें सरासर तुम्हारा ही नफा) है(87) और (अगर सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम 
नहीं मानते तो) थोड़े दिनों बाद तुम को इस का हाल मालूम हो जाएगा (यानी मरने के साथ ही 
असलीयत खुल जाएगी कि यह हक था और इसका इनकार ग़लत था मगर उस वक़्त मालूम होने से 
कोई फाइदा न होगा)(88)। 


नोट:- ऊपर इबलीस के किस्से से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह घमन्ड और हसद की वजह से 
उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था उसी तरह अरब के मुशरिक लोग 
भी हसद और घमन्ड ही की वजह से पैग़म्बब की बात नहीं मान रहे हैं और जो अन्जाम 
इबलीस का हुआ वो ही उन का भी होना है। (तफूसीर कबीर) 
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आयत नं० 0] से 06 

यह किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत 
वाला है(0) (ऐ पैगम्ब) हम ने हक के साथ इस किताब को आप की तरफ उतारा है सो 
आप (कुरआन में बताए तरीके से) ख़ालिस ऐतकाद करके अल्लाह की इबादत करते रहिए (जैसा 
अब तक करते रहे हैं और जब आप पर भी वाजिब है तो औरों पर तो क्‍यों वाजिब नहीं होगा)(02) 
याद रक्‍्खो (ऐ लोगों) इबादत (जो कि शिर्क व दिखावे से) ख़ालिस (हो) अल्लाह ही के लिए है, 
और जिन लोगों ने (ख़ालिस इबादत को छोड़ कर) अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना लिए हैं, 
(और कहते हैं) कि हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह का 
नजदीकी बना दें (यानी हमारी जरूरतों या इबादत को अल्लाह के सामने पेश कर दें जैसे दुनिया में 


बादशाहों के वजीर इस काम के होते हैं), तो उनके (और ईमान वालों के) आपसी झगड़े का 
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(कियामत के दिन) अल्लाह तआला (खुला) फैसला कर देगा (कि तौहीद वालों को जन्नत में और 
शिर्क करने वालों को दोज़ख़ में दाखिल कर देगा यानी उन लोगों के न मानने पर आप ग़म न करें उन 
का फैसला वहां होगा, और इसका भी अचम्भा न करें कि सबूतों के बावजूद ये हक पर नहीं आते 
क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे आदमी को राह पर नहीं लाता जो (ज़बान का) झूटा और (ऐतकाद 
से) काफिर हो (यानी मुंह से कुफ्र की बातें बोलता हो और दिल से कुफ्र के अकीदे पर जमा हो तो 
उसकी हटधर्मी की वजह से अल्लाह तआला भी उसको हिदायत की तौफीक नहीं देता)(03) अगर (मान 
लो) अल्लाह तआला किसी को औलाद बनाने का इरादा करता (जैसा कि मुशरिक लोग फरिशतों 
को अल्लाह की बेटियां कहते थे) तो (चूंकि अल्लाह के सिवा सब मख़लूक हैं इसलिए) ज़रूर अपनी 
मखलूक (ही) में से जिस को चाहता (इस काम के लिए) चुन लेता (और वो दूसरी जिन्स से होता 
जो ऐब की बात है और) वो (ऐबों से) पाक (है तो उसके औलाद बताना गलत) है, (तो साबित हो 
गया कि) वो अल्लाह एक है (कि उस का कोई साझी नहीं और) जबरदस्त (कुदरत वाला है कि उस 
जैसा कोई नहीं) है(04) उसने ज़मीन और आसमान को हिकमत से पैदा किया वो रात (के 
अन्धेरे) को दिन (की रौशनी) पर लपेट देता है (जिससे दिन छुप जाता है और रात आजाती है) 
और दिन (की रौशनी) को (रात के अन्धेरे) पर लपेट देता है (जिससे रात गाइब और दिन आ 
जाता है) और उसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्‍्खा है, कि (उनमें) हर एक तय 
वक़्त तक चलता रहेगा, याद रक्खो कि (इन दलीलों के बाद भी अल्लाह को एक मानने से इनकार 
पर अज़ाब का ख़तरा है क्‍योंकि) वो जबरदस्त (ताकृत वाला है लेकिन अगर कोई तौबा कर ले तो) 
बड़ा बख्शने वाला (भी) है (05) उसने तुम लोगों को एक जान (यानी आदम अलैहिस्सलाम) से 
पैदा किया (कि पहले वो अकेला जिस्म पैदा हुआ) फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया (यानी हव्वा 
को पैदा किया फिर उन से सारे इन्सान फैला दिये) और तुम्हारे (नफ़े के लिए) चौपाए जानवरों में 
आठ जोड़ें पैदा किये (ख्रास कर उन आठ का जिक्र इसलिए कि ये ही ज़्यादा काम में आते हैं), वो 
तुम को मांओं के पेट में एक हालत के बाद दूसरी हालत पर (और दूसरी के बाद तीसरी हालत 
पर इसी तरह हालतों पर गुजारते हुए) बनाता है (और यह बनाना) तीन अन्धेरों में (होता है, एक 
अन्धेरा पेट का दूसरा बच्चे दानी का तीसरा उस झिल्ली का जिसमें बच्चा होता है और इस तरह 
बनाना उसके इल्म और कुदरत के कमाल की दलील है), यह है अल्लाह तुम्हारा रब (जिसकी 
खूबियां अभी तुमने सुनीं) उसी की हुकूमत है, उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं तो (इन 
दलीलों के बाद) तुम कहां (दीन से) फिरे चले जा रहे हो (बल्कि ज़रूरी है कि एक अल्लाह को 
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मानो और शिर्क छोड़ दो)(06)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला किसी ऐसी चीज़ को कुबूल नहीं करते जिसमें किसी गैर को 
शरीक किया गया हो। (क्रतबी) 
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आयत नं० 07 से 0 

(ऐ लोगो तुम ने कुफ्र व शिर्क की बुराई सुन ली उसके बाद) अगर तुम कुफ्र (व शिर्क) करोगे 
तो अल्लाह तआला (का कोई नुकूसान नहीं क्‍योंकि वो) तुम्हारा (और तुम्हारी इबादत का) ज़रूरत 
मन्द नहीं (कि तुम्हारे इबादत न करने और तौहीद न अपनाने से कुछ उसको नुकसान पहुंचे), और 
(यह बात ज़रूर है कि) वो अपने बन्दों के लिए कुफ्र को पसन्द नहीं करता (क्योंकि कुफ्र से बन्दों 
को नुकसान पहुंचता है)) और अगर तुम शुक्र करोगे (जिसकी पहली सीढ़ी ईमान है) तो (उस का 
कोई नफा नहीं मगर चूंकि तुम्हारा नफ़ा है इसलिए वो) इसको तुम्हारे लिए पसन्द करता है, और 
(हमारे यहां कानून है कि) कोई किसी (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाता (इसलिए कुफ्र करके यह भी 
न समझना कि हमारा कुफ्र दूसरे के आमाल नामे में किसी वजह से लिखा जाएगा चाहे वो इस बात की 
जिम्मेदारी लेले), फिर अपने रब के पास तुम को लौट कर जाना होगा तो वो तुम्हारे सब किये 
काम तुम को बता (देगा और सज़ा) देगा, (बस यह गुमान भी गलत है कि उनके कामों की पेशी का 
वक़्त न आएगा, और यह भी न गुमान मत करना कि हमारे कुफ्र की शायद उसको ख़बर न हो बल्कि) 
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वो दिलों तक की बातों को जानने वाला है(07) और (मुशरिक) आदमी (की हालत यह है कि 
उस) को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने (सच्चे) रब को उसी की तरफ लौ लगा कर 
पुकारने लगता है (और सब माबूदों को भूल जाता है) फिर जब अल्लाह तआला उसको अपने 
पास से (अमन आसानी की) नेमत देदेता है तो जिस (तकलीफ को दूर करने) के लिए पहले से 
(अल्लाह को) पुकार रहा था उस को भूल जाता (है और बेपरवा हो जाता) है और अल्लाह के 
साझी बनाने लगता है जिस का असर (अपने गुमराह होने के अलावा) यह होता है कि अल्लाह 
तआला के रास्ते से दूसरों को (भी) भटकाता है (और अगर उस मुसीबत को याद रखता तो 
तौहीद पर जमा रहता), आप (ऐसे आदमी से) कह दीजिए कि अपने कुफ्र की बहार थोड़े दिनों 
और लूट ले (फिर अन्जाम कार) तू दोजख़्ियों में से होने वाला है(08) (आगे अकेले अल्लाह को 
मानने वालों की तारीफ व खुशख़बरी है यानी) भला जो आदमी रात की घड़ियों में (जो आराम का 
वक़्त होता है) सजदा व कियाम (यानी नमाज) की हालत में इबादत कर रहा हो (यह तो उसकी 
खुली हालत है और दिल का हाल यह हो कि) आख़रत से डर रहा हो और अपने रब की 
रहमत की उम्मीद (भी) कर रहा हो (क्या ऐसा आदमी और वो शिर्क करने वाला बराबर हो सकते 
हैं कभी नहीं), आप (दूसरी तरह) कहिए कि जानने वाले और न जानने वाले (कहीं) बराबर होते 
हैं (यानी जानने वाले नेक काम करते हैं और अच्छे व बुरे का अन्जाम बराबर नहीं हो सकता, लेकिन) 
वो ही लोग नसीहत मानते हैं जो समझ बूझ रखने वाले हैं(09) (ऐ पैगम्ब)) आप (मोमिनों को 
मेरी तरफ से) कह दीजिए कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दों तुम अपने रब से डरते (रहो यानी 
पाबन्दी से इबादत करते रहो गुनाहों से बचते) रहो, (कि) जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं 
उनके लिए नेक बदला है (आख़रत में तो ज़रूर और दुनिया में भी दिल का चैन तो ज़रूर और 
कभी सब कुछ), और (अगर वतन में कोई नेकी करने से रूकावट हो तो हिजरत करके दूसरी जगह 
चले जाओ क्योंकि) अल्लाह की जमीन फैली हुई है, (और अगर वतन छोड़ने में कुछ तकलीफ पहुंचे 
तो सब्र से काम लो क्‍योंकि दीन में) सब्र करने (और जमे रहने) वालों को उनका सवाब बेहिसाब 
ही मिलेगा(0)। 


नोट:- एक हदीस में है कि कियामत के दिन सदका देने वाले आएंगे तो उनके सदकों (ख्ैरात) को तौल 


कर उसके हिसाब से पूरा सवाब दिया जाएगा। इसी तरह नमाज़ और हज वगैरह इबादत करने 
वालों को इबादत को तौल कर हिसाब से उनका पूरा-पूरा सवाब दिया जाएगा। फिर जब मुसीबत 
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पर सब्र करने वाले आएंगे तो उनके लिए कोई तौल नहीं होगा बल्कि बिना हिसाब व अन्दाज़ा के 
उनकी तरफ सवाब बहा दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया...... “इन्नमा 
युवफ्फ्स्साबिख्ना अजरुहुम बिगैरि हिसाब”। यहां तक कि वो लोग जिनकी दुनिया की जिन्दगी 
आराम में गुज़री तमन्‍ना करने लगेंगे कि काश दुनिया में उनके बदन कैंचियों से काटे गये होते 
तो हमें भी सब्र का ऐसा ही बदला मिलता। 


और हज़रत इब्मे अब्बास रज़ि० कहते हैं कि जो आदमी यह चाहता है कि महशर में हिसाब के 
वक्‍त अल्लाह तआला उस पर आसानी कर दें उसको चाहिए कि अल्लाह तआला उसको रात की 
अन्धेरी में नमाज़ की हालत में पाए इस तरह कि उसको आख़रत की फिक्र भी हो और रहमत 
की उम्मीद भी। 


कुछ हज़रात ने मगरिब व इशा के बीच के वक़्त को भी रात की (इस बरकत वाली) घड़ी में 


लिखा है। (क्रतबी) 
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आयत नं० ]] से 20 
(ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए कि मुझ को (अल्लाह की तरफ से) हुक्म हुआ है कि मैं 
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अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि इबादत को उसी के लिए ख़ालिस रकक्‍्खूं (कि उसमें शिर्क 
की मिलावट न हो)() और मुझ को (यह भी) हुक्म हुआ है कि (इस उम्मत के लोगों में) सब 
मुसलमानों में पहले (इस्लाम को हक मानने वाला) मैं बनूं (और साफ बात है कि हुक्‍मों को मानने 
में नबी का पहला होना ज़रूरी है)2?) आप (यह भी) कह दीजिए कि अगर (मान लो) मैं अपने 
रब का कहना न मानूं तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत) के अज़ाब का डर रखता हूं(5) 
और आप (यह भी) कह दीजिए कि (मुझे जिस बात का हुक्म हुआ है मैं तो उसी पर कारबन्द हूं 
जैसा कि) मैं तो अल्लाह ही की इबादत इस तरह करता हूं कि इबादत को उसी के लिए 
ख़ालिस रखता हूं (जिसमें शिर्क की ज़रा सी भी मिलावट नहीं)(4) तो (चाहिए तो यह था कि तुम 
भी ऐसे ही ख़ालिस इबादत करो लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो और) अल्लाह को छोड़ 
कर तुम्हारा दिल जिस चीज़ (की इबादत) को चाहे उस की इबादत करो (क्ियामत के दिन उसका 
मज़ा चक्खोगे, और) आप उन से (यह भी) कह दीजिए कि पूरा नुकसान उठाने वाले वो ही 
लोग हैं जो अपनी जानों से और घर वालों से कियामत के दिन नुकसान में रहे (यानी न 
अपनी जान से उस को कोई फाइदा पहुंचा और न अपने घर वालों से क्‍योंकि वो लोग भी अगर उन्हीं 
की तरह गुमराह थे तो वो भी अज़ाब में गरिफ़्तार होंगे दूसरों को क्‍या फाइदा पहुंचाएंगे और अगर वो 
सच्चे मोमिन होकर जन्नत में होंगे तो भी वो काफिरों की कोई सिफारिश करके नफा नहीं पहुंचा सकते), 
याद रक्‍्खो कि खुला हुआ नुकसान ये ही है(5) उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के 
अंगारे होंगे और उनके नीचे से भी आग के अंगारे होंगे, ये वोही (अज़ाब) है जिससे अल्लाह 
अपने बन्दों को डराता (है और उससे बचने के तरीके बताता है जो सच्चे दीन पर चलना) है, (सो) 
ऐ मेरे बन्दों मुझ से (यानी मेरे अज़ाब से) डरो(6) और जो लोग शैतान की इबादत से बचते 
हैं (यानी उसके कहने में नहीं चलते) और अल्लाह की तरफ लौ लगाते हैं उनके लिए खुशखबरी 
है तो आप मेरे बन्दों को खुशखबरी सुना दीजिए(7) जो (ऐसे हैं कि अल्लाह के) कलाम को 
ध्यान से सुनते हैं फिर उसकी अच्छी बातों पर चलते (हैं और अल्लाह के हुक्म सभी अच्छे) हैं, 
ये ही हैं जिन को अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी और ये ही हैं जो अक्ल वाले हैं(8) (आगे 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली देने के लिए कहा गया है कि इन काफिरों को मोमिन 
बना देना आप के बस से बाहर है इसलिए इस पर कोई ग़म न करें कि) भला जिस आदमी पर 
अजाब की (नसीबी) बात तय हो चुकी, तो क्या आप ऐसे आदमी को जो कि (अल्लाह के इल्म 
में) दोजख़ में है (जहन्म की सज़ा से) छुड़ा सकते हैं (यानी जो दोजख़ में जाने वाले हैं वो कोशिश 
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से भी गुमराही से बाज न आएंगे इसलिए उन पर अफसोस और ग़म बेकार है)(9) लेकिन जो लोग 
(आप से हुक्‍्मों को सुन कर) अपने रब से डरते रहे उनके लिए (जन्नत के महलों के) झरोके हैं 
जिनके ऊपर और झरोके हैं जो बने बनाए तैयार हैं (और) उनके नीचे नहरें बहती हैं, यह 
अल्लाह ने वादा किया है, (और) अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता(20)। 


नोट:- अकुल का काम तो ये है कि अच्छे और बुरे और हक व नाहक को पहचाने और अच्छे को 
अपनाए । 
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आयत नं० 2] से 23 

(ऐ लोगो) क्या तुम ने इस (बात) पर नज़र नहीं की अल्लाह तआला ने आसमान से 

पानी बरसाया फिर उसको जमीन के सोतों में पहुंचा(|कर जमा कर)देता है फिर (जब नलों कुओं 
से निकाल लेते हैं तो) उस (पानी) से खेतियां पैदा करता है जिसकी बहुत सी किस्में हैं फिर वो 
खेती बिल्कुल सूख जाती है तो तुम उस को देखते हो कि पीली पड़ गई है फिर (अल्लाह 
तआला) उस को चूरा-चूरा कर देता है, इस (नमूने) में समझदार लोगों के लिए बड़ा सबक [है 
कि ये ही हालत हू बहू इन्सान की दुनिया की ज़िन्दगी की है जिसमें लग कर आख़रत को भूल रहा) 
है (2) सो जिस आदमी का सीना अल्लाह तआला ने इस्लाम के (कुबूल करने के) लिए खोल 
दिया (यानी इस्लाम की सच्चाई का उस को यकीन आगया) और वो अपने रब के (दिये हुए) नूर 
(यानी सीधे रास्ते) पर (चल रहा है यानी यकीन लाकर उस के मुवाफिक अमल करने लगा क्‍या वो 
आदमी गुमराहों के बराबर) है, सो जिन लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से असर नहीं लेते 
(यानी ईमान नहीं लाते) उन के लिए (क्यामत में) बड़ी तबाही है, (और दुनिया में) ये लोग खुली 
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गुमराही में (गरिफ़्तार) हैं (22) (आगे उस नूर और जिक्र का बयान है कि) अल्लाह तआला ने बड़ा 
अच्छा कलाम (यानी कुरआन) उतारा है जो ऐसी किताब है कि (जिस की बातें) आपस में 
मिलती जुलती हैं (और जिसमें समझाने के लिए कोई-कोई बहुत ज़रूरी बात) बार-बार दोहराई गई 
जिससे अपने रब से डरने वालों के बदन कांप उठते हैं फिर उनके बदन और दिल नर्म 
होकर अल्लाह के जिक्र (यानी अल्लाह की किताब पर अमल करने) की तरफ झुक जाते हैं, (और) 
यह (कुरआन) अल्लाह की हिदायत है जिसके वास्ते से वो जिसे चाहता है रास्ता दिखा देता है 
(जैसे डरने वालों का हाल अभी सुनाया गया) और अल्लाह जिसको गुमराह करता है उसे कोई 
रास्ते पर लाने वाला नहीं (जैसा सख्त दिल काफिरों का हाल अभी सुनाया गया)(28)। 


नोट:ः- एक हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि “जिस बन्दे के बदन पर 
अल्लाह के डर से बाल खड़े हो जाएं (यानी बदन कांपने लगे) तो अल्लाह तआला उसके बदन 
को (दोज़ख़ की) आग पर हराम कर देते हैं”। 


हज़रत असमा बिन अबीबक्र फरमाती हैं कि सहाबा-ए-किराम का आम हाल ये ही था कि जब 
उनके सामने कुरआन पढ़ा जाता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और बदन पर बाल खड़े 
हो जाते। (क्रतबी) 


>्र5 कह दल 2८222 द्र्छा | 2कड 25 (., ”। डा 9. 9८2 दूटडर यु 3४2 2७८८ १८४८८ 
०2२०५४००० ७8००-४४ «०: (०७93 ८४-४० ५33 4...2/| ०९ च्रणजी+$० ५७०५ (५००४ 


५5८5 च599 0 ठग 2586०८::४५४०८७०८७८2436 295 ७ 
26 0० 0 55 ५०४५ 5 ४४) ५: (& 5 ७८%< $४४ # “५४ 5:29 
4476. 423 के लिया! ६८ आर <.)& 6) 0००५ हक ६५2 (४; 28 (2) ६ (5 छ) ८2४८६ 
42७8० 22284: टर ५:52:765:556 


६ “29 ८६2८ १6 न ४5 4202] 32 हर ८, “4 / “१2७८६ 22407 
७००१७४०५ २५2 ००४ ४-४ |०9% ०-<) & (० ०५५२१ ७”). 


आयत नं० 24 से 3] 
भला (उस का कैसा बुरा हाल होगा) जो आदमी कियामत के दिन सख्त अज़ाब को अपने 
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चेहरे पर रोकेगा (क्योंकि हाथ पैर तो बन्धे होंगे इसलिए अज़ाब की मार सीधे चेहरे पर होगी), और 
ऐसे जालिमों को कहा जाएगा कि जो कुछ तुम किया करते थे (अब) उसका मजा चक्खो (तो 
क्या यह अज़ाब में पकड़ा हुआ और जो ऐसा न हो बराबर हो सकते हैं)(24) जो लोग इनसे पहले 
हो चुके हैं उन्होंने भी (सच्चाई को) झुटलाया था सो उन पर अज़ाब इस तरह से आया कि 
उन्होंने सोचा भी नहीं था(25) इसलिए अल्लाह तआला ने उन को इस ज़िन्दगी में भी रूसवाई 
का मज़ा चखाया (कि ज़मीन में धंस जाने और चेहरा बिगड़ जाने और आसमान से पत्थर बरसने 
जैसे अज़ाब से दुनिया में बदनाम हु) और आखरत का अज़ाब और भी बड़ा है, काश ये लोग 
समझ जाते(26) और हम ने लोगों (को समझाने) के लिए इस कुरआन में हर किस्म की 
(जरूरी) अच्छी बातें बयान की हैं ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें (2१7) (जिस की हालत यह है कि) 
वो कुरआन अरबी (जबान में) है जिसमें ज़रा भी कमी नहीं (और ये बातें इसलिए लाई गईं) 
ताकि ये लोग (इन सच्ची और साफ बातों को सुन कर) डरें (और नेक राह चलें और दूसरों को भी 
समझाएं बस कुरआन के हिदायत होने में तो कोई कमी नहीं कमी न समझने वालों में है)(28) अल्लाह 
तआला ने (अल्लाह को एक मानने वाले और शिर्क करने वाले के बारे में) एक मिसाल बयान की 
है कि एक आदमी (गुलाम) है जिसमें कई साझी हैं जिनमें आपस में खींचतान (भी) है और 
एक और आदमी है कि पूरा एक ही आदमी का (गुलाम) है, क्या दोनों की हालत बराबर (हो 
सकती) है (और साफ बात है कि ये दोनों बराबर नहीं पहला आदमी तकलीफ में है कि सदा परीशान 
रहता है कि किसका कहना मानूं दूसरा आदमी आराम में है कि एक ही से जुड़ा है बस पहली मिसाल 
शिर्क करने वाले की है कि सदा डांवा डोल रहता है अल्लाह की तरफ तो कभी दूसरे माबूदों की तरफ 
फिर दूसरों में भी एक पर तसलली नहीं कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ), अलहम्दु 
लिल्लाह (बस इस मिसाल से हकु साबित हो गया लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते) बल्कि (मानते 
तो क्‍या) इनमें अक्सर लोग समझते भी नहीं (क्योंकि समझने का इरादा ही नहीं करते)(29) आप 
(ऐ पैगम्बर इनके ईमान न लाने पर गम न कीजिए क्योंकि दुनिया से आप) को भी मर जाना है 
और इन को भी मर जाना है(30) फिर कियामत के दिन तुम (दोनों फरीक्‌ अपने-अपने) मुकृदमे 
अपने रब के सामने पेश करोगे (उस वक़्त खुला फैसला हो जाएगा और फैसला यह होगा कि झूटों 
को जहन्नम का अज़ाब होगा और सच्चों को बड़ा इनआम मिलेगा)(8)। 
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नोट:ः- एक हदीस में है कि जिस आदमी के ज़िम्मे किसी का हक है उस को चाहिए कि दुनिया ही में 
उसको अदा करके या मुआफ कराकर बरी हो जाए क्योंकि आख़रत में रूपये पैसे तो होंगे नहीं 
अगर ज़ालिम के पास कुछ नेकियां हैं तो जुल्म की बराबर उससे लेकर मज़लूम को देदी जाएंगी 
और अगर उसके पास नेकियां नहीं हैं तो मज़लूम के गुनाह लेकर उस जालिम पर डाल दिये 
जाएंगे। (बुख्ारी शरीफ) 


तफूसीर मज़हरी में है कि जुल्म के बदले में सब नेकियां तो ली जा सकती हैं मगर ईमान नहीं 
लिया जाएगा और यह आदमी सज़ा भुगतने के बाद फिर जन्नत में जाएगा और फिर सदा उसी 
में रहेगा। 
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